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अ्रत्येक युग की कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ एवं मान्यताएँ हुआ करती हैं, जिनके 
कारणा वह युग-पूर्व एवं पश्चात्‌ के युगों से पृथक्‌ प्रतीत होता है । निःसन्देह 
आज का युग जिंसे साहित्य में “आधुनिक काल” का नाम दिया जाता है पूर्वं के 
युगों से अनेक दृष्टियों से भिन्न है । यहाँ उल्लेख्य है कि आधुनिक काल, आधु- 
निकेता बोध, युग-बोध को लेकर पर्याप्त विवाद है । हिन्दी साहित्य में आधुनिक 
काल का आरम्भ भारतेन्दु सें माना जाता है; पर आज के नये लेखक को भी उसी 
आधुनिक काल के अन्तर्गत रखना कहाँ तक न्योय-संगत होगा ? भारतेन्दुयुगीन 
आधुनिकता तथा भ्रंसादय्ुगीन भुता कता एवं छायावादोत्तरयुगीन आधुनिकता- 
बोध में किंस घरातलं का अन्तर है ? इतना ही नहीं, तथाकथित “नयी कविता' 
के प्रचलन से आधुनिक काल एवं आधुनिकता वोध के पूर्व प्रचलित अर्थ कहाँ तक 
ग्राह्म हैं ? आधुनिक काल की सीमा को लेकर पर्याप्त समय से चर्चाए-परिचर्चाए 
हों रही हैं । आधुनिकता को मूल्य, देश-काल सापेक्ष अथवा शाश्वत जीवन-दृष्टि के 
रूप में व्यास्यायित किया जांता रहां है, पर समस्या अभी भी पूर्ववत्‌ है । विशेष- 
कर आधुनिकता काल-सापेक्ष है या कालजयी है । हम इसे एक साथ काल-सापेक्ष 
एवं कंलिजथी मानते हैं। जिस युगं को अंधायुग नाम दिया जाता है--उसकी 
आधुर्निक्तः क्या है ?--इर्हीं समस्याओं का यथासम्भव विश्लेषण-विवेचन 
हैमेनें---युग -बोघे, आंधु्निकर्ता-बोध, मूल्य-वोध, संशयं-बोध, अपमान-बोध, संत्रास 
वीध, ध्यंग्येमबोंध तथा ताथ्य-बोध शीर्षकों में करना चाहा है । हमारा विश्वास 
है किंजब भी हमे आज के युग-बोध की चंचा करेते हैं, तो अनायास हमारी दृष्टि 

उंपर्यक्ते भावों की ओर आकृष्टं हो जाती है । े 

आज चारों ओर अँधेरा है,व्यक्ति स्वयं को लघुमानव मानने लगा है--इस लघुता 

के साव के साथ ही संशय, अपमान; संत्रास, मुल्य॑हीनता, अनास्था, अविश्वास, 
कुठा एवं व्यंग्य इत्यादि भाव ( मनोविकार ) चरेम की स्थिति में हैं । हमने इन्हें 
बोध स्वीकार कर विवेचितं किया है। ये भाव किसी न किसी रूप में सभी में विद्य- 
मान हैं--साहित्यकार को मला इमसे मुक्ति कंसे मिल संकती थी : विशेषकर 
मैयाँ कावि स्वयं को इनसे पूर्तिः ग्रसित समता है | हम अवायुग ( भारती ) को 
इसे बाँधों एवे नैवीन कार्व्य-रूप-प्रेयोगं कीं हृष्टि से मैहत्त्वगूर्णा रचना मानते हैं और 
यही कोरेर है कि हमने इसे “नाट्य काव्य” साहित्यिक विद्या का नाम दिया है--- 
उसका संफल प्रयोगं भारती कर सके हैं ।. इसकों ब्रीज रूप हमें आरती के पूर्व 
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प्रकाशित दोनों काव्य-संग्रहों--'ठण्डा लोहा’ एवं 'सात गीत-वष” में मिले हैं-- 
विशेषकर इनकी 'प्रमथ्युगाथा' तथा “घाटी का बादल” तथाकथित लम्बी कवि- 
ताओं में नये बोध के साथ ही नाटकीय विधान द्रष्टव्य है । इसी का विकसित 
रूप इनकी पश्चात्‌ की रचनाओं 'अंधायुग' एवं 'कनुप्रिया' में देखा जा सकता है। 
भारती की काव्य-चेतना के विकास के मूल में हमारी दृष्टि 'एकरूपता-प्रदर्शन” 
में विशेष रही है । 

नरेश मेहता की 'संशय की एक रात' एवं 'महाप्रस्थान' दोनों नाम्य-काव्यों 
की कथा एवं शिल्पगत नवीनता का उद्घाटन करते हुए रचनाकार की मूल 
चेतना पर प्रकाश डाला गया है। रामायणीय एवं . महाभारतीय कथ्यांशों को 
आधार बनाकर भी नाट्य-कवि मेहता युग के प्रति प्णातः सजग रहे हैं । युगाभि- 


व्यक्ति में ये रचनाएं समर्थ हैं। इसी प्रकार 'शिव-कथा” सन्दर्भो पर आधारितः 
दुष्यन्तकुमार के बहुर्चाचत नास्य-काव्य 'एक कण्ठ विषपायी' तथा डॉ० शिव-' 
प्रसाद सिंह के संश्लिष्ट नास्य-काव्य “सत्य को लाश : शिव के कंधे” को तुलना- 


त्मक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । 


नयी कविता” के कुछ प्रतिष्ठित हस्ताक्षंरों में भारती, नरेश मेहता, दुष्यन्त-' 


कुमार तथा डाँ० सिंह के साथ “मुक्तिबोध” एव 'धुमिल' का नाम विशेष आदर के 
साथ लिया जाने लगा है। मुक्तिबोध एवं धुमिल दोनों हीं नये कवियों में ऐसे 
कवि हैं जिन्हें किसी 'धारा', वाद” अथवा “आन्दोलन” को सीमा में आबद्ध नहीं 
किया जा सकता--इन्होंने कथ्य एवं शिल्प में अनेक प्रयोग किए हैं । मुक्तिन्रोध 
यदि अँधेरे में प्रकाश की किरणा के लिए छटपटाता है, तो घूमिल वक्तव्य देकर 
अन्तस्‌ की खीभ को व्यंजित करता है। दोनों ने कथ्य एवं अभिव्यक्ति का 
तरीका अपनाया है--इसीलिए हमने “मुक्तिबोध की काव्यचेतना” में मुक्तिबोध के 
काव्य का विविधपक्षी विश्लेषण किया है तथा धूमिल कीं 'काव्यचेतना एव नाट्य- 
बोध” के अन्तर्गत धूमिल के संसद से सड़क तक” संग्रह के आधार पर काव्या- 
लोक के दशन किए हुँ । 

हमारी दृष्टि में 'अंधेरे में! ( मुक्तिबोध ) तथा 'मोचीराम' एवं पटकथा 
(धुमिल) तथाकथित लम्बी कविताएं भी नाट्य-काव्य हैं, जिन्हें हमने “संश्लिष्ट 


_ नास्य-काव्य' की कोटि में रखना चाहा है। नये कवियों में मुक्तिबोध एवं धूमिल 


ते कम लिखकर भी विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है । 
` प्रस्तुत पुस्तक की प्रेरणा मुझे डाँ० रमेशकुंतल मेघ को प्रकाशित पुस्तक 
'आधुनिकता-बोध तथा आधुनिकीकरण” से मिली । लेखक के विचारों से अनेक 


पक्षों पर गहन मतभेद होते हुए भी मुझे लिखने की प्रेरणा इनसे सदैव'मिलती रही. 
आलोचक नाम से प्रख्यात -हैं, ने सदैव मेरी 
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भारतीयता से दुक्त ( कहीं-कहीं एरर्वाग्रहीत ) मान्यताओं को सुना है--सुकाव दिए, 
हैं -प्रेरित भी किया है। इसलिए मान्यताओं में धरातल का अन्तर होते हुए मी 
मैं डॉ० मेघ के प्रोरसाहन को विस्मृत नहीं कर सकता । 

इसे पुस्तकाकार में प्रस्तुत करने में मुझे अपने गुरुवर डॉ० मनमोहन सहगल 
( अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ) का पूणं सहयोग 
मिला है । संत एबं गुरु काव्य पारखी डॉ० सहगल ने मेरे इन शुष्क अध्यायों को 
सुना है, सुझाव दिए हैं तथा निरन्तर लिखते रहने की प्रेरणा भी दी है । पुस्तक- 
प्रकाशन उन्हीं के प्रयास का परिणाम है-अतः उनकी इस सम्पत्ति को उन्हें 
सादर-सहर्ष सर्मापत कर रहा हूँ । 

पुस्तक की पाण्डुलिपि को तैयार करने में हमारे अपने विशवविद्यालयीय 
पुस्तकालय के अतिरिक्त बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा, वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालयीय पुस्तकालय, नेशनल पुस्तकालय, 
कलकत्ता, केन्द्रीय सन्दर्भ-सूची पुस्तकालय, कलकत्ता तथा शांतिनिकेतन पुस्तकालय 
से पर्याप्त सामग्री मिली है । अपने पुस्तकालय के श्री सन्तोख सिह, हरचन्द सिह 
बेदी तथा प्रो० महेश दुग्गल के सहयोग के लिए आभारी हूँ । 

श्रद्धेय आचार्य डॉ० विनयमोहन शर्मा, डाँ० बालकृष्ण कालिया ( अंग्रेजी 
विभागाध्यक्ष, कुरुक्षेत्र ) डॉ० धर्मपाल मैनी, डाँ० हरिश्चन्द् वर्मा ( रीडर, हिन्दी- 
विभाग, रोहतक ) तथा डॉ० रमेश कुमार श्रीवास्तव का हृदय से आमारी हूँ । 
इनका वरदहस्त मुझ पर सदैव रहा है । श्री जवाहरसिंह ढाका ( अभियन्ता ), 
सरदार लखासिंह संधू ( लेखाधिकारी-उपकर्मसचिव ) विभागीय बन्धु डॉ० जय 
प्रकाश शर्मा तथा श्री गुरुचरण सिंह मोंगिया का भी कृतज्ञ हुँ--इन्होंने मुझे सदैव 
लेखनी से जभते रहने को प्रोत्साहित किया है । श्री सुमन शर्मा ने भी मेरी समय- 
समय पर टंकण सम्बन्धी असुविधाओं का निराकरण किया हैं। वे भो धन्यवाद 


के पात्र हैं । 
अन्त में मैं स्मृति प्रकाशन, इलाहाबाद के व्यवस्थापक श्री त्रिपाठी जी के 


प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । वस्तुतः उन्हीं की तत्परता एवं सुरुचि- 
सम्पन्नता के कारणा प्रस्तुत पुस्तक इस खूप में प्रकाशित हो सकी है। जिन 
महानुभावों का इस पुस्तक के लेखन या प्रकाशन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
सहयोग मिला है--उन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ । 

हिन्दी विभाग, | | 

गुरु तानकदेव विश्वविद्यालय, - . -हुकुमचन्द राजपाल 
अमृतसर (पंजाब) | | | 
जून, १६७६ _ 
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१५. 
, हिन्दी का प्रथम नाट्य-काव्य : 'करुणालय' 
, अज्ञेय का नाख्य-बोध तथा उत्तर प्रियदर्शी 
मुक्तिबोध की काव्य-चेतना 

, धूमिल की काव्य-चेतना और नाट्य-ब्रोध 


, युगवोध : आधुनिक युग-बोध तथा आधुनिकता-बोध 
. मूल्य-वोध 

, संशय-बोध 

, संत्रास-बोध 

, अपमान-वोध' 

, व्यग्य-बोध 

, नास्य-बोध 

आरती की काव्य-चेतमा और नास्य-बोध 

, शिल्प-पक्ष 

. युग-बोध : अंधायुग' 

, 'कनुप्रिया' : वस्तु-शिल्प एव नास्यबोध 

, शिल्प-पक्ष 

, रेश मेहता तथा उनके नास्य-काव्य 

_ शिव-प्रसंग : आधुनिक संदर्भ : विविध बोध 


शिव-प्रसंग : काव्य-चेतना तथा नाट्य-बोध 
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युग-बोध : आधुनिक युग-बोध तथा 
आधुनिकता-बोध 


७ 

युग-बोध, आधुनिक युग-बोध तथा आधुनिकता-बोध इन तीनों में 'बोध' 
शब्द का प्रयोग हुआ है। युग-बोध से सामान्यतः युग की मान्यताओं, स्थितियों 
एवं सन्दर्मो का बोध होता है--इसलिए प्रत्येक युग का अपना एक विशिष्ट अथवा 
सामान्य बोध अवश्य होता है । युग-बोध की महत्ता उसके विकसित या परि- 
वर्तित होने में है । इसलिए आदि युग का बोध भक्ति युग के बोध से पथक्‌ हैं 


(2 


तथा भक्तियुग से रीति युग एवं आधुनिक युग का बोध सर्वथा भिन्न हैं। कारण 
यह कि प्रत्येक युग की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, कई प्रकार की बिवशताएं 
हुआ करती हैं तथा उसका एक बोध होता है । इसी लिए 'युग-बोध' संयुक्त शब्द के 
साथ आधुनिक युग-बोध का उल्लेख रहता है । इससे स्पष्टतः आधुनिक युग के 
बोध की ओर संकेत है तथा आधुनिकता-बोध आधुनिक युग-बोध के समरूप होते 
हुए भी फलक एवं आयाम की दृष्टि से पृथक बोध है । वस्तुतः इन सबके मूल 
में 'अर्थ-बोध' का विशेष महत्त्व है। नयी कविता की पृष्ठभूमि में डा० हरिश्चन्द्र 
वर्मा ने परिवेश में 'अर्थ-बोध' को आधार रूप में प्रतिष्ठित करते हुए अपना मत 
व्यक्त किया है--परिवर्तित परिवेश के सन्दर्भ में उगा हुआ नया अथ-बोध ही 
प्रत्येक युग की कविता के स्वरूप को निर्धारित करता है । अतः शास्त्रीय परि- 
भाषाओं के आग्रह से मुक्त होकर यदि हर युग की कविता के मूल्यांकन का कोई 
नया प्रतिमान स्थापित किया जा सकता है तो वह युगीन अर्थ-बोध ही हो सकता 
है । नयी कविता के स्वरूप को जिस 'तवीन अर्थ-त्रोध ने निर्धारित किया है, उसकी 
जड़ें आधुनिक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में निहित हैं ।' (नयी कविता के 
नाट्यू-काव्यों का रूप तथा अभिव्यंजना की दृष्टि से अध्ययन, पृ० १) वस्तुतः 
युग-बोध तथा अर्थ-बोध का परस्पर अहूट सम्बन्ध हैँ । इसी अर्थ-बोध के कारशा 
किसी युग-बोध को विशिष्ट नाम से सम्बोधित किया जाता है ।--यथा हिन्दी के 
आधुनिक युग की कविता को ही ले तो भारतेन्दु-युग, द्विवेदी-युग, प्रसादऱयुग 
अथवा छायावाद-युग, प्रगतिवाद-युग तथा प्रयोगवाद-युग हो--इनके मूल में 
कुछ न कुछ विकसित परिवेशगत माऱ्यताएं एवं प्रभाव अवश्य रहे हैं--भले ही 
इस कार्य को कई बार स्वयं कुछ कवि मिल कर करे । यही कारणा है कि आधु- 
निक युग-बोध की चर्चा में युग के अंघेपन का विशेष उल्लेख किया जाता है.। 
संशय, अपमान, संत्रास, अनास्था, कुण्ठा, ऊब, अविश्वास, अश्रद्धा तथा व्यंग्य 


> 
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इत्यादि नये अर्थ-बोध की स्थितियों का चरम आज के युग में व्याप्त है--इसमें 
मूल में व्यक्ति (विशेषकर साहित्यकार) के सम्मुख कई कारण रहे होंगे । यहाँ हम 
युग, बोघ, आधुनिक तथा आधुनिकता इत्यादि शब्दों की पृथक्‌ से चर्चा करने के 
बाद आधुनिक युग-बोध अथवा आधुनिकता-बोध पर अन्तिम रूप से कुछ कह 
सकगे । 

युग' शब्द अपनी व्याति में संपूण मानव-संस्क्रति का काल-सापेक्ष अथ देता 
है । इसीलिए जब हम हिन्दी साहित्य के इतिहास के सन्दभ में किसी विशिष्ट युग 
अथवा काल की चर्चा करते हैं तो उससे उस युग की सामान्य प्रवृत्तियों, परि- 
स्थितियों एवं उपलब्धियों का अ्थ-बोध हो जाता है । भक्ति युग अथवा काल से 
हिन्दी के स्वां युग अथवा साहित्यिक हृष्टि से विकसित युग का बोध सहज हो 
जाता है । हम एक बिशिष्ट काल की सोमा से परिचित होते हैं। 

युग का सम्बन्ध जितना अर्थ-त्रोध से जुडा है--उससे अधिक वह मूल्य-वोध 
से सम्बन्ध स्थापित किए है । वैयक्तिक मूल्य व्यापक अर्थो में ग्राह्य होने पर अपना 
सीमित दायरा त्याग सामाजिक बन जाते है--इन्हीं के फलस्वरूप वे एक युग- 
विशेष की माप्यताएं घोषित होते हैं । वस्तुतः युग-परिवर्तत अथवा विकास मूल्यों 
एवं लोगों की मान्यताओं के कारणा होता है । इसलिए जब कोई मूल्य बहुत से 
समान-धर्मा व्यक्तियों को प्रभावित करता है तब वह बोध वृत्ति धारण करता है 
इसीसे 'युग-विशेष' का गिर्माणा स्वयं हो जाता है । डा० कलाश मिश्र का -यह 
कथन सही है कि “युग विभिन्न परिवेशों में विभिन्न मूल्य निमित करता. है और 
उन मूल्यों के कारणा वह अपने विभिन्न अर्थों का प्रसार करता है ।'” 

युग” शब्द के साथ 'बोध' शब्द का प्रयोग आज व्यापक सन्दर्भ में प्रयुक्त 
हो रहा है । इसी बोध के कारणा व्यक्तियों में चेतना, विकास एवं संघर्ष की स्थिति 
जन्मती है । 'बोध' शब्द इर्द्रियानुभति के माध्यम से किसी वस्तु. (आब्जेक्ट) की 
स्थिति का परिज्ञान कराता है, जिसमें समय-सापेक्षता अधिक रहती है। वस्जुतः 
प्रत्येक काल का अपना एक बोध होता है--उसमें कितना परम्परा-बोध है तथा 
कितना आधुनिकता--यह पृथक्‌ प्रश्न है जब कभी इसी 'बोध” का किसी युग के 
परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है तब वह सामान्यतः किसी सिद्धाज्त को लेकर 
काल-सापेक्षता में जन्म लता है ।-डा० मेघ ने 'बोध' का सम्बन्ध विमर्श शक्ति से 
माना है जो विवेक तथा बुद्धि से नियत है। | 

यहीं 'युग-बोध' के साथ विद्वान कई बार 'युग-हष्टि' शब्द का प्रयोग -भी 


Fs ` समात रूप में कर देते हैं जबकि बोध एवं हृष्टि में अन्तर. स्पष्ट है। विभिन्न | 
चिन्तको के आधार पर दोनों में भेद करना चाहें तो कह सकते हैं कि मावसवादी 











5 = 
5 52552 5 ५५२०० ० 


थुग-बोध : आधुनिक युग-बोध तथा आधुनिकता-बोध + ११ 


अधिक । दृष्टि का सम्बन्ध सक्ष्मता हैं जबकि बोध में सापेक्षता, स्थूलता अथवा 
भौतिकता रहती है । बोध के कारण व्यक्ति सामाजिक दायित्वों एवं मूल्यों में 
स्वयं को आवद्ध मानता है जबकि दृष्टि व्यक्ति को अनुबन्धों में बाबती है-इसका 
स्तर आंतरिक है, इसमें संवेदना, आग्रह, एकान्तता, परिवर्तन, निरपेक्षता को 
स्थिति रहती है जबकि बोध परम्परा का विकसित स्वर, दुराग्रह, अभिव्यंजना, 
प्रकरणा, नियम, एकांत की साधना का निष्कर्ष, व्यवस्था, मृत्यु एवं परा- 
वर्तन का द्योतक है। इसलिए विभिन्न सामाजिक परिवेशों में बोध एवं दृष्टि 
दोनों अन्योन्याश्रित होते हुए भी स्थिति-विषमता के कारणा पृथक्‌ मूल्य 
रक्षक हैं । 

इस प्रकार “युग” तथा 'बोध' की शब्दगत व्याख्या के साथ बोध और हृष्टि 
के सामान्य अन्तर के स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश 
एवं समाज का अपना बोध होता है। इसलिए युग-बोध भो एक साथ नही हो 
सकता । युग के परिवर्तन के साथ उसका बोध भी बदलता अथवा विकसित होता 
है --वस्तुतः युग एक ऐसी इकाई है जिसे किसी सीमा में नह हीं बाँधा जा सकता 
यही बोध-विविधता ही युग-भेद का आधार हूँ । युग-बांध एव युग-दृष्टि का मूल- 
भत अन्तर हम स्पष्ट कर चुके हैं । इसी प्रकार युग-बोध एवं सजनात्मक बोध मे 
भी दृष्टिगत अन्तर साथ ही युग-हष्टि और सजना-हष्टि एक नहीं हैं। 
वस्तुतः युग-हष्टि का आधारः राजनीतिक एव आथिक परिस्थितियां हैं जबकि 
सर्जनात्मक दृष्टि मानवीय मूल्यों पर आधारित है । वैसे युग-बाध तथा युग -टदृष्टि 
के बीच कई बार अंतर अथवा भेद करना जटिल समस्या है । 

युग-बोध के स्वरूप-विश्लेषण के साथ ही आधुनिक युग-बोध, आधुनिकता- 
बोध तथा आधुनिक-बोध की चर्चा के साथ “नपरी कविता” की सामान्य स्थिति का 
चित्रण करेगे । 


आधुतिकता-बोघ तथा 'नयी कविता! : 


आधुनिक बोध, आधुनिकता-बोध, आधुनिक-युग बोघ, आधुनिक भाव-बोध, 
सामयिक-बोध तथा युग-बोध इत्यादि शब्दों को लेकर हिन्दी आलोचना भें 
पिछले कई वर्षों से चर्चा होती रही है । युग-बोध की चर्चा हम कर चुके हैं । 
इन पर स्वतन्त्र आलोचनात्मक पुस्तकों के प्रकाशित होने के बाद भी समस्या 
ज्यों की त्यों है। आधूनिक शब्द अपने आप में विवादास्पद है । आज का 
आधुनिक कल' आने वाले आधुनिक के साथ क्या सम्बन्ध रखता है? तथा 
इसकी तये के साथ क्या सार्थकतां है--यह मी विचारणीय है ॥ आज विद्वानों 


भें 'आधुनिक काल' की सीमा को लेकर भी अनेक प्रकार की शंकाएं उठ खड़ी | 
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हुई हैं । वस्तुतः आज के युग को अभिव्यक्त करने वाली स्थिति-बोध एवं मान्यता 
को द्योतक किसे माना जाए ? आधुनिकता-बोध को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न 
उपस्थित हो गए हैं । किसी भी समाधान पर पहुँचने से पूर्व हमें आधुनिकता 
और बोध शब्द का स्पष्टीकरण करना होगा । “बोध!” शब्द का अभिप्राय हम 
युग-बोध की चर्चा में कर चुके हैं । 

आधुनिकता' शब्द अंग्रेजी शब्द के मार्डनिटी (०५९४०१५) शब्द का 
हिन्दी अनुवाद है । पाश्चात्य देशों में सर्वप्रथम इसे धामिक दृष्टिकोण से व्या- 
र्यायित किया जाता रहा है । इसमें 'मार्डनिज्म' शब्द ही आधुनिकता के पर्याय 
के रूप में अधिक प्रयुक्त होता था । 'इनसाईक्लोपीडिया आफ ब्रिटेनिका' में आधु- 
निकता (मा्डनिज्म) की विस्तृत व्याख्या की गई है। “मार्डनिज्म को एक नवीन 
इश्वरपरक (धर्मवैज्ञानिक) संश्लेषण की प्राप्ति की अभिलाषा और प्रयास का 
श्रेष्ठ विवरण माना हैं । परसी गार्डनर (Percy Gardner) ने “मार्डनिज्म' 
को ईसाइयत इतिहास के विकास और प्रेरणादायक दो. ढंगों से देखने की एक 
उच्चतर ऐवय का मेल स्वीकार किया है ।'” 

बन स्टोर (४/९7१९ $।०।7) ने 'मार्डनिज्म' को वर्तमान ईसाइयत-सल्य 
के आवुनिक ज्ञान की अभिव्यक्ति माना है। इस प्रकार ब्रिटेनिका में संग्रहीत 
माडनिज्म' के विषय में विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों के विचारों से स्पष्ट हो जाता 
है कि सर्वप्रथम यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग ईसाई धर्म से जोड़ा जाता था। 
भले ही कुछ इसे सीधे धर्म न स्वीकार कर धर्म तथा ईसाइयत धर्म की 

भा के अर्थ का व्यजक मानते हैं। 'इनसाईकलोपीडिया आफ अमेरिका? में 

माडनिज्म को चर्च के विशिष्ट संदर्भ में संगठित आन्दोलन नहीं, वरन्‌. धम की 
एक पहुँच (१9077०४०॥) माना गया है । 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि पाश्चात्य में 'मार्डनिज्म' के अर्थ की 
व्यंजक आधुनिकता का प्रचलन धर्म (ईसाई) एवं विज्ञान के विकास की हृष्टि 
में रखकर हुआ है । हिन्दी में 'आथुनिकता' सम्बन्धी विचारों की व्याख्या करते 
समय भी अधिकांश आलोचक इसे (3/०4४7।७/१) शब्द से मिलाने का प्रयास 
करते हैं । वस्तुतः आधुनिकता मार्डनिटी (१(०१९००१४७) का हिन्दी अनुवाद 
है । जबकि इज्म (¡॥.) से वाइ का बोध होता है । दोनों का सम्बन्ध आधुनिक 
(०९77) शब्द से होने के कारण प्रायः भ्रम होने लगता है। हम आधु- 
निकता (\०4९7०।६५) की जीवन एवं साहित्य के सन्दर्भ में चर्चा करते हुए 
उससे सम्ब्रम्धित तथ्यों का उद्घाटन करेंगे । 

आधुनिकता का भाव-बोध और उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति का आग्रह ही 
उसका केद्रीय तत्त्व है । सिद्ाप्ततः नितान्त आधुनिक न होना अत्याधुनिक कवि 


EN Sr. * 
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के लिए अनिवार्य है। अधिकांश कवि आधुनिकता को वर्तमान के संदर्भ में एक 
मविष्योम्मुखी दृष्टि स्वीकारते हैं । नवीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में अपने आपका 
संस्कार करना ही आधुनिकता है । आधुनिकता के वास्तविक अर्थ के विषय में 
पाश्चात्य एवं भारतीय दृष्टि के निष्कर्ष स्वरूप कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि प्राय: इसकी व्याख्या में आधुनिकता, आधुनिकवाद, समसामयिकता के 
मूलभूत अन्तर को स्पष्ट नहीं किया जाता । एक मत यह है कि आधुनिकता का 
सीधा अर्थ 'समसामयिकता' है, परन्तु दूसरा मत दोनों में भेद करता हैं और 
आधुनिकता को अधिक आंतरिक और मूल्यगत भाव मानता दुः 

'आधुनिकता' से देश-काल का बोध लिया जाता है। इसमें मानव-विकास 
एवं नवीन परिवेश तथा चेतना की स्वीकृति रहती है। पर “नयी कविता' के 
अंकों में आधुनिकता को मुख्यतः तीन रूपों में व्याख्यायित किया गया है। प्रथम 
वर्ग आधुनिकता की व्याख्या अतीत की समकक्षता एवं सापेक्षता में करना उचित 
समझता है जबकि दूसरे वर्ग के आलोचक इसको चर्चा परम्परा (पुरातनता) 
से निरपेक्ष हो करने के पक्षपाती हैं। वे इसकी निजी महत्ता में विश्वास रखते 
हैं । तृतीय वर्ग ऐसे आलोचकों का हैं जो इसे (आधुनिकता को) काल-सापेक्ष 
तथा कालजयी दोनों रूपों में मानता है । डा० विपिन कुमार तथा डा० जगदीश 
गुप्त के विचार क्रमशः परम्परा निरपेक्ष एवं सापेक्ष हैं जबकि आचार्य विनय मोहन 
शर्मा का अभिमत अधिक संगत एव ग्राह्य हं । करप 'आधुनिकता' का एक 
साथ काल-सापेक्ष एवं कालजयी होना है। | साहित्य : नया और पुराना नव 
प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ में आचार्य शर्मा ने अपने मत की पुष्टि की हैं । 
आचार्य जी का मत है-“आधुनिकता को काल-सीमा निर्धारित करना कठिन 
है क्योंकि काल-सापेक्ष भी है और कालजयी भी । जबकि काव्यधारा क्थ 
या शिल्प में परम्परा से हटना चाहती है वह आधुनिक होने लगती है।'' 
(पृ० ३१ ) । 

दिनकर जी ने आधुनिकता-बोध की अपेक्षा | आधुनिक बोध' शब्द का प्रयोग 
किया है। उनका कथन है-+ इसलिए हमारा ख्यात है कि साहित्य मे 
साधारणतः जिसे आधुनिक बोध कहा जाता है, वह कोई शाश्वत मूल्य नहीं हैं । 
मूल्य शायद वह है ही तहीं । मूल्यों के विघटत से उत्पन्न वह एक दृष्टि है, 
जिसमें घबराहट, निराशा, शंका, त्रास और अधुस्क्षा के भाव हैं । अतएव आकु, 
निक बोध की सारी व्याप्तियाँ ऐसी नहीं हैं जो आँख मूँद कर स्वीकार कर ली 


` जायं ।” (पृ० २१६) 


जहाँ तक आधुनिकता की सम्यकू परिभाषा देते का प्रश्न है--यह 


(0 एक विकट प्रश्‍न है । वास्तव में आधुनिकता का कुछ शब्दों में स्वरूप-विवेचन 
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तो किया जा सकता है पर प्रामाणिक परिभाषा नहीं । कारण इसका एक साथ 
काल-सापेक्ष एवं कालजयी होना है। इतना ही नहीं, अधिकांश आलोचकों 
(भारतीय एवं पाश्चात्य) ने अपने-अपने कथनों में आधुनिकता के किसी एक 
पक्ष को ही आधार बनाया है । लगभग आठ सौ पृष्ठों के स्वतन्त्र आलोचनात्मक 
ग्रंथ में लिखने के पश्चात्‌ भी इस पर “अगली बातचीत की आवश्यकता” समभी 
जाती है इसीलिए आधुनिकता का प्रत्यय (८०००९) क्षण-क्षण परिबर्तित 
होता रहता ट्रै--भले ही उसमें मूलभूत चेतना-प्रवाह अधिक समय के लिए लुप्त 
नहीं होता । आधुनिकता की बाह्य स्थिति पर तो सहमति हो सकती है पर 
आन्तरिक पक्ष पर॑ विवाद होना स्वामाविक है । यही कारण हैं कि विद्वान इसे 
पद्धति, दर्शन, जीवन-३र्शन, प्रत्यय, विधि, बोध के साथ मूल्य तक घोषित करते 
हैं । 'मूल्य' मानने पर हमें आपत्ति है--शेष नामों में किसी सीमा तक सहमति 
हो सकती है । वस्तुतः कोई भी साधन, प्रकटीकरण का माध्यम अयवा बोध को 
प्रतीति करने वाला पक्ष स्वयं में ‘उपलब्धि या मंजिल” नहीं हो सकता । आधु- 
निकता-बोध को लेकर उसके काल-सापेक्ष, निरपेक्ष पर विवाद की गुंजाइश है 
पर इसे स्वयं में मूल्य नहीं माना जा सकता । हाँ, मूल्य-वोध -में इसका विशेष 
महत्त्व है, मूल्य-विकास में आधुनिकता की महत्ता निविवाद स्वोकाय है । 
आधुनिकता, आधुनिकता-बोध -तथा आधुनिक बोध के सम्बन्ध में आज के 
प्रायः सभी कवि-चिन्तकों एवं आलोचकों ने कुछ न कुछ अवश्य . कहा है। कुछ 
विद्वान तो नवीनता तक ही आधुनिक को सीमित मानते हैं जबकि यह धारणा 
भ्रामक है । ऊपर हम कुछ विद्वानों के नामां का उल्लेख कर चुके हैं--इनके 
साथ ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० नगेन्द्र, डा० मेघ, डा० नामवर 
सिंह, डा० रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, डा० रामस्वरूप - चतुर्वेदी, डा० हरिशचन्द्र 
वर्मा तथा डा० हरिचरण शर्मा के नाम विशेष रूप से: उल्लेख्य हैं । 
डा० नगेन्द्र ने “आधुनिकता का प्रश्‍न साहित्य के सन्दभ में’ अपने आलो- 
चनात्मक निबन्ध में साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आधुनिकता का स्पष्टीकरण किया 
है । लेखक ने आधुनिकता को काल, युग एवं विचार तीन अर्थो में अभिहित 
करना चाहा है। उनका अभिमत है--''इस प्रकार आध्यात्मिक, नेतिक और 
सामाजिक मूल्यों के विघटन के फलस्वरूप आधुनिक युग के प्रतिनिधि जीवत्र- 
दर्शन का विकास हुआ है उसको अन्तर्मुख चिन्तकों ने अस्तित्ववाद और 
बहिमुंख विचारकों ने निराशावादी वैज्ञानिक मानववाद कहा है । सामान्य रूप 
से इस जीवन-दशन को आधुनिकता के सूत्रबद्ध लक्षण के रूप में स्वीकार किया 


“जा रहा है।” 


ON 


लक्ष्मीकांत वर्मा को परिभाषा में आधुनिकता के स्वरूप का भी परिचय मिल 
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जाता है । उनके मतानुसार. आधुनिकता मूलतः गुणात्मक बोध है । नितान्त 
समसामयिकता का बोध क्षणा के यथार्थ के प्रति दायित्व, आत्म निश्चय का 
दायित्व, व्यक्ति की पारस्परिक आत्म-निष्ठा के प्रति आस्था, विवेक को संगति 


क्रियाशी 


और व्यक्ति का स्वातन्त्र्य के सह-सम्बन्ध को विकसित करने की क्रियाशीलता में 
ही आधुनिकता परिलक्षित होगी ।”' इस परिभाषा में आधुनिकता के स्वरूप एवं 
आधुनिक बोध का संक्षिप्त परिचय अवश्य मिल जाता है । डा० बेचन ने आदु 
निकता को पारस्थिति सापेक्ष स्वीकारते हुए इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त 
किए हैं कि “आधुनिकता तो हमारी उस परिस्थिति की उपज है जिस परिस्थिति 
में वह हमें आकर्षित करती हैं । परिस्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ ही आधु- 
निकता के विचार भी बदल जाते हैं । इसलिए आधुनिकता की परिभाषा तो एक 
काल के प्रसंग में की जा सकती हैँ। स्वतन्त्र रूप से परिभाषा नहीं!” नई 
कविता की आधुनिकता को समझने में कथन का विशेष महत्त्व है । 

वस्तुतः आधुनिकता, आधुनिक बोध के सम्बन्ध में पाश्चात्य एवं भारतीय 
विद्वानों द्वारा विविध पक्षों पर परिभाषाएँ एवं व्याख्याए, प्रस्तुत को गई हैं । 
उपर्थुक्त कुछ परिभापाओं के आधार पर आधुनिकता अथवा आधुनिक बोध के 
सम्बन्ध में मुख्यतः दो घारणाएँ प्रचलित होती प्रतीत है। प्रथम आधुनिकता 
परिस्थिति एबं देशकाल सापेक्ष बोध है । ड्ितीय इसे किसी परिस्थिति विशेष एवं 
देश-काल की सीमा में आबद्ध नहीं स्वीकारते । अविकांश समीक्षक नई कविता के 
संदर्भ में जब आधुनिकता या बोब की बात करते हैं तो उनका आधार उपर्युक्त 
प्रथम कथन ही होता है । यदि इस प्रकार की बोध परिवतित ही न हो तो फिर 
नई कविता कीं सार्थकता ही साहित्य में प्रतिपादित करना एक समस्या हॉ 
जाएगी । इसलिए, नई कविता का आधुनिक बोघ अपनत्व एवं निज दर्शन को 


अपनाए है । इच्हीं बोध सम्बन्धी विशिष्टताओं पर नयी कविता अव- 


स्थित है । 


नयी कविता : सामान्य परिचय : 


आंधुर्तिकता अथवा आधुनिक बोध की सामात्य स्थिति स्पष्टीकरण के 


पश्चात्‌ नयी कविता के साहित्य में प्रचलन एव स्थिरता आदि पर चर्चा भी 


अपेक्षित है । हिन्दी साहित्य के इतिहास में छायाताड के पश्चात्‌ प्रगतिवाद तथा 
व्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद की स्थिति स्वीकार की जाती है । प्रयोगबाद को 
का प्रथम 'वादिक' रूप माना जाता है । यहाँ यह विचारणीय 
है कि जब प्रथोगवादी कवि स्वयं के किसी वाद को स्वीकार नहीं करते तो फिर 
उन्हें 'बादी' वयोंकर घोषित किया जाता है। प्रयोगवाद का प्रचेत तारसप्तक 
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(सत्‌ १६४३) के प्रकाशन से माना जाता है। जबकि तयी कविता का आरम्भ 
डा० जगदीश गुप्त व रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित 'नई कविता” के प्रका- 
एन (सन्‌ १६५४) से माना जाता है। अपने आलोचनात्मक ग्रन्थ 'नयी कविता 
स्वरूप और समस्याएं” में इसके प्रचलन का मार्मिक वर्णान किया है। वस्तुतः 
साहित्य क्षेत्र में प्रत्येक नई धारा के आगमन पर ऐसा हुआ करता है। प्रथम 
तथा हितीय सप्तक तक जो कवि प्रयोगवादी कहे जाते थे--उन्हीं का विकास 
तीसरा सप्तक “नई कविता” का स्वरूप धारणा करने लगा । स्वयं अज्ञोय ने भी 
इस सत्य को स्वीकार किया है । वैसे निराला की कुकुरभुत्ता में नई कविता के 
लक्षणा देखे जा सकते हैं इसलिए मुक्तछंद के प्रणोता कवि निराला को ही नई 
कविता का प्रेरक कवि स्वीकार किया जाता है। पर इसकी साहित्यिक हृष्टि से 
प्रतिष्ठा सन्‌ १६५४ के पश्चात्‌ ही मानी जाती है। आज अनेक प्रतिष्ठित कवि 
नई कविता को विकासोन्मुख कर रहे हैं । नई कविता का क्षेत्र इतना व्यापक 
एव विस्तृत हो चुका है कि इसके कवियों की सूची प्रस्तुत करना कठिन कार्य है । 
नए कवियों में अज्ञ य, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, महेन्द्र 
भटनागर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, हरिव्यास, नरेश मेहता, रघुवीर 
सहाय, जगदीश गुप्त, सर्वशवरदयाल, मदन वात्स्यायन, विजयदेव साही, नामवर 
सिह, सिद्धनाथ कुमार तथा 'राजनारायणा विसारिया, शमशेर, भवानी मिश्च, 
धुमिल तथा लीलाधर वंशी एवं गूदड़ी इत्यादि कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं । 
नए कवियों के नाम से आज विभिन्‍न पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित हो रही हैं । 
अतः यह्‌ कहा जा सकता हैं कि नई कविता हिन्दी साहित्य में स्थिरता प्राप्त 
काव्यधारा है जिसमें उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। अनेक दोषों व आपेक्षों . के 
रहते हुए भी धारा अबाध गति से लक्ष्योन्मुख है । 





आधुनिक बोध और नयी कविता : 


आधुनिक तथा आधुनिकता-बोध के -आधार' पर 'नयी कविता” के सम्बन्ध 
में अनेक श्रांतियाँ प्रचलित रहीं, प्रारम्भ में इसका प्रबल विरोध भी इसी के 
करर हुआ । आज “नयी कविता” का विकास स्व-बोध के अनुरूप हो रहा है । 
चयी कविता में आधुनिक बोध की अवस्थिति दिखलाने से पूर्व धर्मवीर भारती 
की अग्रलिखित पंक्तियों को उद्धृत करता आवश्यक है, क्योंकि इससे धारा का 
वास्तविक स्वरूप ही स्पष्ट हो जाएगा । भारती ने आधुनिक बोध की बाह्य एवं 
आंतरिक दोनों हष्टिकोणों से. चर्चा की है। कवि और अनजान पगध्वनियाँ' 
कविता की अग्रलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैँ= |... 7... .ह#. 
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“हुरो | ठहरो ! ठहरो ! ठहरो ! हम आते हैं 
हम नयी चेतना के बढ़ते अभिराम चरणा ! 
हम मिट्टी की अपराजित गतिमय सन्तानं 
हम अभिशापों से मुक्त करेगे कवि का मन । 
(ठण्डा लोहा, पृ० ५६) 
तथा 'पराजित पीढ़ी का गीत” कविता में भारती ने युग-सत्य को, उद्‌- 
घाटित आधुनिक बोध को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है । यथा-- 
'हम सबके दामन पर दाग 
हम सबकी आत्मा में झूठ 
हम सबके माथे पर शर्म 
हम सबके हाथों टूटी तलवारों की मूठ । 
>< x 3 
दो हमको फिर भूठे युद्ध 
दो हमको फिर भूठे ध्येय 
हारंगे फिर यह है तय 
फिर. उसको मानेंगे प्रभु को हार 
अपने को मानेंगे फिर अपराजेय ।” 
(सात गीत-वर्ष, पृ० ३६ तथा ३५) 
वास्तव में इन पंक्तियों में विश्वास और अनास्था का अन्त्द्॒न्द्द प्रस्तुत किया 
गया है--यही आज के नए कवि का आधार है । इसलिए नयी कविता में प्रति- 
ष्ठित आधुनिक बोध का आधार अ न्त्ईृन्द्र है, जो आज का नया कलाकार कर 
रहा है और यह अन्तद्ृरद्र अवस्थित है, बौद्धि कला पर | प्राचीन बोध तथा 
आधुनिक बोध की यही विभाजक रेखा है । 
नयी कविता का बोध फ्रायड की यौन वर्जनाओं को भी अपनाए है । इसी 
कारण आज का कवि मर्यादा एवं आस्था में विश्वास को खो चुका है ।-वह 
तो अमर्यादित एवं अतास्थावादी बन चुका है । अतिनग्नता कमी भी समाज के 
लिए उपयोगी नहीं हो सकती । अज्ञोय ने स्वीकार किया है आधुनिक युग का 
साधारण व्यक्ति सेक्स सम्बन्धी वर्जनाओं से आक्रांत है । हम धारणा को व्यक्ति- 
गत मानते हैं--इसे सम्पूणां युग पर लागू नहीं किया जा सकता । सेक्स (काम- 
वासना) मनुष्य की स्वभावगत वृत्त है--इसका नग्न एवं विद्रूप चित्रण समाज 
का घातक है तथा सम्यक्‌ मर्यादित वर्णन समाजोत्यान में सहायक 
आधुनिक बोध में अस्तित्ववादी धारणा का विशेष महत्त्व है। नयी कविता 
में क्षण की महत्ता, ईश्वर के प्रति -अनास्था, मनुष्य की सत्ता में विश्वास पर, 
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विशेष बल दिया जाता है । यही कारणा है कि छायावादी कोरी अन्तर्मुखी भावना 
नयी कविता में अति यथार्थता पर अवस्थित बौद्धिकता है । आज का कवि स्वयं 
को अधिक जागरूक एवं समाज का सही दिशा-निदेशक मानने लगा है । 

अतः कहा जा सकता है कि नयी कविता का भाव-बोध परम्परित एवं 
कल्पित न होकर यथार्थ धरातल पर स्थित है । इसका बोध नवीन स्तर, दृष्टि 
एवं मूल्यों को आत्मसात्‌ किए है । सत्यान्वेषण बौद्धिक धरातल “पर यथार्थ की 
परिसीमा में वस्तु सत्य का उद्घाटन करना इनका लक्ष्य हैं। नया कवि समन्वय 
की रुचि नहीं रखता, वह तो नवीनता का पोषक है--इसी कारणा नयी कविता 
में भाव एवं 'शिल्पगत नवीनता ही नवीनता है। भले ही इस अतिशय यथार्थ एवं 
बौद्धिक दृष्टिकोण ने भाव-बोध को वास्तविकता को नष्ट कर दिया है--कविता 
जिस रायतत्त्व या भाव पर आधारित थी यही उसकी कसौटी समभी जाती है 
आज तक, विवेक तथा बुद्धि का विषय बन चुकी है । गद्य और पद्य में कई बार 
विभेद करता भी कठिन हो जाता है। यही कारणा है कि नयी कविता गद्यमय 
प्रतीत होने लगती है। उससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि नयी कविता 
व्यथं है, उसका बोध घातक है वरनु इसका साहित्यिक महत्त्व है और भावगत 
एवं शिल्पगत नवीनता में अनेक नवीन स्थितियों का बोध आज का समाज कर 
रहा है । अनेक कवि ऐसे हैं जो नयी कविता को मात्र शहर की कविता मानते 


हैं तथा वे इसका क्षेत्र व्यापक बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए सर्वेश्वर 


दयाल सक्सेना ने “यहीं कहीं एक कच्ची सड़क थी' कविता में इसी तरह 
भावों को व्यक्त किया है। यथा-- 

“सुनो सुनो ३ 

यहीं कहीं एक कच्ची सड़क थी 

जो मेरे गाँव को जाती थी-- 

अब वह कहाँ गई 

किसने कहा उसे पक्की सड़क में बदल दो 

उसकी छाती को बेतौस कर दो _ 

स्याह कर दो यह नेसगिक छटा - 

“विदेशी तारकोल से : | 

किसने कहा कि उससे कहो 

अपना अंग अंग खोल 

'प्रशस्त हो गंधहीन पालतू. | Mrs TR 5 कट 

` -चटकीले रंगों वाले वृक्षों के बीच घमे . ˆ ' 
चिकना घड़ा हो जाए भरी बरसात में. 
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कविता में नितान्त अपेक्षा थी--उसे नई कविता में उपेक्षित किया जाने 
लगा है। वस्तुतः परम्परा विच्छेद आधुनिकता नयी कविता को स्वीकार्य 
है । इस कारण कविता आज की मानव | विशिष्टता से उद्भूत उस 
लघु मानव के लघु परिवेश को अभिव्यक्ति है जो एक ओर आज की 
समस्त रिक्तता (तिक्तता) एवं विषमताओं को भोग रहा हैं, साथ ही वह इन 
स्थितियों के बीच स्वयं का व्यक्तित्व भी सुरक्षित रखना चाहता हैं । जीवन के 
क्षणिक महत्व की ओर विशेष आकर्षण इस कविता का स्वभाव है । नयी 
कविता में परम्परा से तिरस्कृत एवं अवांछनीय विपरीत कृतियों को भी व्यक्तित्व 
विकास में समुचित स्थान दिया है यही कारणा है कि नया कवि अनास्था, अवि- 
श्वास निराशा, अवसाद, कुंठा इत्यादि से भागना नहीं चाहता, वह इनसे प्रेरित 
हो, साहित्य सर्जन करता है। यही कारण ह कि नया कवि का अंधेरे बन्द 
कमरों में रहता और विद्रूप चित्रण” परम्परावादी समीक्षक को अखरने लगे । 
इसी आधार पर डा० नन्ददुलारे वाजपेयी, डा० नगेन्द्र, डा० शिवदानसिह चौहान 
को नई कविता का बोध समाज और जीवन की विकृत स्थितियों को पुष्ट करता 
प्रतीत हुआ । वस्तुतः समस्त नयी कविता का यह बोध नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि नई कविता के अनेक कवि महत्त्वपूर्ण ज्ञानवर्धक साहित्य का सर्जन कर 
रहे हैं । इनमें धर्मवीर भारती का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । भारती 
नए कवियों में ऐसे प्रतिभा सम्पन्न कवि हैं जिनमें परम्परा एवं आधुनिकता का 
सम्यक्‌ निर्वाह मिलता है । इसी आधार पर हम डा० भारतो को नयी कविता 
का अग्रणी कवि मानते हैं, क्योंकि वही कवि अमरता प्राप्त कर सकता है, 
जिसमें जीवन की नैतिक धारणाएँ युग-बोध में भी चिरस्थाई बनी रह सके । 
आधुनिक बोध को जो केवल बौद्धिकता, अति यथार्थता, अतिनग्नता, विद्रूपता 
तक सीमित करने की चेष्टा करते हैं वस्तुतः वे भूल जाते हैं कि जीवन की 
स्थिरता अथवा गतिशीलता विकृतियों में नहीं सुकृतियों में है। साथ ही कोरी 
बौद्धिकता, जो आज के लघु मानव का भ्राण है, भो आंतरिक सौंदर्य को प्रतीति 
नहीं करा सकती । यही कारण है कि नयी कविता सौंदर्य के भी स्थूल यथार्थ 
एवं. भौतिक पक्ष को उद्घाटित कर रही है सामयिक जीवन के लिए उपयोगी 
अवश्य है--उसे कोरा वैयक्तिक या अहंवादी कह कर असामाजिक घोषित नहीं 
किया जा सकता । तयी कविता में सामाजिक मूल्य नवीन विधान में प्रस्तुत किए 
गए हैं । यथा केदारनाथ अग्रवाल की निम्न पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 

“मेँ, अयाचित 

पुष्प हूँ, 

प्राकृत सुरासित 
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तोड़ लें चाहे न तोड़ो, 
सूघलो चाहे न सूँबो 
चूम लो चाहे न चूमों, 
में खिला हूँ।-- 
हर्ष की मैं भेंट हूँ 
आलोक को । (“पुष्प') 
आज के बोध में मात्र विकृतियाँ--संशय, कुठा, अनास्था, अविश्वास, कुरूपता 
(बीभत्सता), संत्रास, अपमान एवं व्यंग्य इत्यादि के प्रति आसक्ति तक ही सीमित 
नहीं रहे । ये कवि नयी चेतना, बोध एवं प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं। भारती की 
कविता में ऊपरी धरातल की खीझ अथवा व्यंग्य का अभाव है--- मूक-प्रेरणा 
अधिक है । मुक्ति बोध की अँधेरे में छटपटाहट प्रकाश-किरण की खोज है 
जबकि धुमिल सपाट बयानी व्यंग्य प्रहार अधिक करता है । गिरिजाकुमार 
माथुर युगीन बोध में मन की कमजोरियों, आकांक्षाओं, स्वार्थान्धताओं, विद्रूपताओं 
को लाँघ कर अग्रसर होने का कृत-संकल्प व्यक्त करते हुए कहते हैं--- 
'ढुहरे व्यक्तित्वों के चेहरे पर भस्मसात्‌ 
संशय, भय, नफरत की 
भेद भिल्लियाँ विराट 
निकलेगा व्यक्ति नया 
सूरज के टुकड़े सा 
तोड़ अन्यायों की 
शीश पर खिची दराँत ।” 
T (शिखा पंख चमकीले, पृ० ८५) 
अतः आगामी कुछ अध्यायों में हम मूल्य-बोध, संशय-बोध, ंत्रास-बोध, 
अपमान-बोध, व्यंग्य-बोध तथा नाव्य-बोध की चर्चा सविस्तार करेरी । 
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मल्य-बोध ङ 

'मानव-मूल्य' (५७३ ४2।५९५) की ओर गत कुछ वर्षों से विद्वानों का 
ध्यान विशेष रहा है । इसे परिमाषित करने, परम्परा एव युग-सापेक्ष विवेचन 
करने तथा साहित्य के रूप में इनकी सार्थकता निरूपित करने के लिए स्वतन्त्र 
आलोचनात्मक पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं । आज 
मूल्यों को लेकर दो प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं । पहले के अनुसार सभी 
साहित्यिक. कृतियों का मूर्ल्याकन मूल्य-सापेक्ष होना चाहिये । दूसरा कृति के सौंदय 
तक ही सीमित रहने की पुष्टि करता हैं। इतना ही नहीं, आज के युग में 
मानव-मूल्य की सत्ता मानने से इस्कार किया जाने लगा है । वस्तुतः मूल्यहीनता 
का बोध हमारी समक में नहीं आता है । जीवन जीने की स्थिति में मूल्यहीनता 
(मूल्यरिक्तता) की बात कहाँ तक न्यायसंगत हे ? 

'मूल्य-रोध' की चर्चा करते समय कुण्ठा, अनास्था, विसंगति, संशय, संत्रास, 
व्यंग्य इत्यादि भावों (विक्ृतियों) तक को 'मूल्य' मान लिया जाता है। 'आघु- 
निकता' तथाः कुण्ठा, को पर्याप्त समय तक मूल्य के रूप में व्याख्यायित किया 
जाता रहा है। वस्तुतः आधुनिकता को प्रक्रिया या पद्धति स्त्रीकारना हमारी 
समभ में आ सकता है पर मूल्य (उपलब्धि) नहीं । कुण्ठा तो एक प्रकार की 
विशिष्ट मन:स्थिति है जो भले ही आत्महत्या (विध्वंस) अथवा सजना (निर्माण) 
किसी भी ओर. प्रवृत्त हो सकती है। अतः इसे साधन तो माना जा सकता 
है--साध्य नहीं । 


मूल्य : समाजशास्त्रीय घारणा : 


मूल्य-चर्चा सामाजिक हृष्ट से होनी वाहिये अथवा स्वत'त्र रूप से--यह भो 
विचारणीय है । समाजशास्त्रयों के अनुसार मूल्यों का सम्बन्ध भी सामाजिक 
विषय से है अर्थात्‌ “मूल्य' सामाजिक विषय का अङ्ग ह (Values are part 
of the subject matter of ५०८।०।०९५.) साथ ही, एक विरोधी धारणा 
भी है कि जो मूल्यों का समाजशास्त्र से सम्बन्ध पर प्रशत चिह्न लगाती है 
(How do Values relates to Sociological ९०7K) इस प्रकार इस 
सम्बन्ध में भी विवाद ही है क्रि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्यों का विवेचन 
किया जाना चाहिये या नहीं । इस विवाद में न पड़ हम मूल्यों की सामाजिक 
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सदम में चर्चा उचित समझते हैं तथा इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है 
कि जीवन का सम्बन्ध जितना व्यक्ति से है उतना समाज से भी । मूल्यों की हृष्टि 
से समाज का विशेष महत्त्व माना जाना चाहिये, क्योंकि सामाजिक संरचना एवं 
आक्रोश के फलस्वरूप मुल्य भी उससे प्रभावित हए बिना नहीं रह सकते । इस 
दृष्टि से हमने सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा में मूल्यों पर उसके प्रभाव का 
उल्लेख भी कर दिया है । वर्तमान समाजशास्त्री तो इस पर अत्यधिक लिख रहे 
हैं, क्योंकि हमारी आस्थाओं और मूल्यों का विकास मनुष्य की सामाजिक संरचना 
के विकास के साथ गहरा और अन्‍्योन्य रूप से जुड़ा हुआ है । इसलिए मूल्यों की 
सामाजिक चर्चा में दृष्टिकोण का विशेष महत्त्व है । इस सम्बन्ध में अर्थात्‌ मूल्य- 
चर्चा में विवाद होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रत्येक विद्वान अपने चिन्तन के 
आधार पर कुछ मापदण्ड बनाता है। विभिन्न समाजशास्त्री विद्वानों के विचारों 
का हम इस संदर्भ में उल्लेख करेंगे । 

कुबेर (०५७९7) ने संक्षेप में मूल्यों को व्यक्ति-विश्वास एवं आशय (विचार) 
माना हैं। यंग तथा मैक (४०५०४ & 2+) ने भी इसी संदर्भ में 'मूल्य' की 
व्याख्या करते हुए इन्हें उचित तथा महत्त्वपूर्णा की व्यापक अचेत धारणाए स्वी- 
कारा है । समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों की विवेचना के सम्बन्ध में एक तथ्य 
और भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रतिपादन समाजशास्त्रों में तीन प्रकार से 
किया गया है। अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्रों के संदर्भ में मूल्यों की 
विवेचना करते हैं । 

एक अन्य लेखक ने उत्तम एवं वांछित बिचार को, जो कि निश्चित लक्ष्य न 
होते हुए भी वांछित है,-लक्ष्यों के मूल्यांकन या निर्वाचन का मापदण्ड या निर्णायक 
माना है, इन्हें हम आदर्श जीवनयापन के मापदण्ड भी कह सकते हैं। वेबर 
( ९९7 ) के अनुसार आदर्श डुनाव ही वास्तविक निर्णाय (९१०६०९५) नहीं 
है । मनुष्य मूल्यों का निर्णय तो कर सकता है पर यह अनिवार्य नहीं कि उसके 
तत्सम्बन्धी निष्कर्ष मानदण्ड माने ही जाएँ । सर्वोच्च मूल्य तो अभी भी सर्वोच्च 
ही हैं और उनके सम्बन्ध में चुनाव के लिए सावधानी और उत्तरदायित्व की 
आवश्यकता है । वेबर के समकालीन नैतिक समाजशास्त्रयों के लिए इसका मत 
कष्टप्रद ही बन गया, क्योंकि ये नृतत्व-विज्ञान (4।१7००।०६४) तथा दर्शन 
(Philos0ph*) से प्रभावित थे । 

( “सामाजिक दृष्टि से मूल्यों को उस निकष पर परखा जाता है जिसके 
हारा समुदाय या समाज व्यक्तियों, पद्धतियों, उपलब्धियों तथा अभ्य उद्देश्यों का 
निर्णय करता है। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि निश्चित उद्देश्य जो समाज में व्यक्तियों 
. द्वारा निर्णीत किये जाते हैं-सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक मूल्यों का मापदण्ड 
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दोनों. ही हैं। साथ ही, मूल्य एक ऐसा मापदण्ड (Criteria) है जो संपूर्णा 
संस्क्रि एवं समाज को अथ एवं महत्ता प्रदान करता हैं | सामाजिक आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति (तुष्टि) एव सामाप्यजन भलाई की रक्षा हेतु ही लोगों का मूल्यों - 
की ओर विशेष व्यान रहता ह अर्थात्‌ विशेष महत्ता प्रदान की जाती है। इस 
ष्टि से एक अन्य तथ्य भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं मिग सामाजिक दृष्टि से 
'जीवन-पूल्य' की चर्चा में वैयक्तिक अभिरुचियों की अपेक्षा सामुदायिक अभिरुचियों 
का विशेष महत्त्व समझा जाना चाहिये । साथ ही समाजशास्त्री मूल्यों का सम्बच्ध 
मानव से मानता है, उतका वैज्ञानिक इष्टि से स्पष्टीकरण व्यर्थ मानता हैं। 
सामाजिक मूल्यों में सामाजिक संगठन एवं परस्पर लोकाचार बनाये रखने की 
अत्यधिक आवश्यकता हैं. । परस्पर सामाजिक सम्बन्ध के कारण व्यक्ति का व्यक्ति 
से एबं समाज से घनिष्ठ नाता ह और इसी के फलस्वरूप उन पर पूर्ण नियंत्रणा 
हे । साथ ही उन्हे कार्यान्वित करने. के लिए सामाजिक मूल्य सहायक हैं । समस्त 
अर्थात्‌ अधिकांश लोगों की स्वीकृति मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक है) यथा 
पिता-पुत्र का पारस्परिक सम्बन्ध परम्परागत स्वीकार्य है । सामाजिक दृष्टि से 
'मूल्य' को चर्चा में इसे आचरण (Beh a५।०7) एवं मानकों (४०7m) के 
सम्बन्ध की दृष्टि से भी! व्याख्यायित किया जाता ह। 
लोरी नेलसत (Lowry Nelson ) तथा उनके साथियों ने सामाजिक दृष्टि 

से मूल्यों को वास्तविक रूप में अमूर्त (:५७5५rcti0ns) स्वीकारते हुए उनको 
परिमाषा एवं विश्लेषण कठित माना हैं। हैं राघाकमल मुकर्जी ने मूल्यों का 
आयाम तथा सामाजिक दृष्टि से उका महव स्वीकारते हुए उन्हें जीवन, परि- 
बेश, “स्व? (९), समाज, संस्कृति तथा समस्त आदश से भी परे, मानव- 
अस्तित्व और अनुभव के अनुभवातीत आयाम आदि से व्युत्पन्न माना ह। मनो- 
वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रों को मूल्य सम्बन्धी विवेचना में उन्हें मात्र वरीयताएं. 
(Preferences) एवं अरुचिए _ (Aversions) माता है यथा वांछित उद्देश्य, 
आविश तथा अभिरुचियाँ । वस्तुतः मूल्यों की चर्चा में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, 
एवम्‌ दार्शतिक आदि विचारक मनुष्य के स्वरूप, उसकी प्रकृति एवं नियति 
(९5४४7१) को आधार मानते हैं । | 

( मानव एक विवेकशील प्राणी है । वह अपनी विवेक शक्ति के अनुसार मूल्यों 
को निर्धारित करता हैं । मूल्यों का बोध उसके विकास का सामाऱ्य क्रम हैं। एक 
अन्य पाश्चात्य समाजशास्त्री चे प्रवृत्तियों ( A५१९ ) तथा मूल्यों 


को 


(Values) के पारस्परिक सम्बन्ध की सविस्तार च॒चः करते हुए स्वीकारा है कि 
मूल्य व्यक्ति-परिवेश का एक अञ्च है । समस्त मानव जीवन, जिसका कोई अर्थ्‌ 
। . इतिय एवं म्यों के तगत समाविष्ठ दो. पर्ता है। एः ह 
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परिवेश का परस्पर सम्बन्ध है । परिस्थिति के अनुसारं परिवतित होने वाले 
मूल्यों को “सामयिक मूल्य” कहा जाता है जबकि शाश्वत मूल्य ज्यों के त्यों विद्य- 
मान रहते हैं, वे कालजयी होते हैं 09 

सामाजिक दृष्टि से जीवन-मूल्यों को सामाग्यतः दो भागों में विभाजित किया 
जाता है । वैयक्तिक मूल्य एवं सामाजिक मूल्यों को दो 'भागों में विभाजित करने पर 
इनके मध्य कोई रेखा खींचना सम्भव नहीं है | क्योंकि वैयक्तिक मूल्यों को जब 
व्यक्ति की सीमा से परे समाज में देखने का प्रयास किया जाता है तो बही मूल्य 
सामाजिक मूल्य कहलाते हैं । कहने को तो ऐसा कहा जाता है कि जो मूल्य 
व्यक्ति के विकास (उन्नति) में सहायक हों उन्हें वैयक्तिक मूल्य और जो किसी 
समाज के विकास में योगदान दे उन्हें सामाजिक मूल्य कहना चाहिये। व्यक्ति- 
स्वातः्त्र्य मूल्य का सम्बन्ध व्यक्ति से है । इसमें व्यक्ति के विकास के लिए स्वातंत्र्य 
का होना अपेक्षित है । साथ ही, इसी मूल्य के कारणा व्यक्ति उन्मुख भाव से 
पुरुषाथं कर जीवन के परम लक्ष्य तक पहुँचने में भी समर्थ हो सकता है । यह 
एक ऐसा वैयक्तिक मूल्य है जिसे नवीन एवं प्राचीन मूल्य न कहकर चिरण्तन मूल्य 
कहना ही समीचीन होगा । मनुष्य में इस प्रकार की अभिलापा सदा से रही है 
भले ही इसमें पूर्व सफलता उसे न मिल सकी हो । इस सम्बन्ध में नेमनारायणा 
जोशी ने 'व्यक्ति-स्वात'्त्र्य : पृष्ठमर चितन’ शीर्षक के अंतर्गत स्पष्टतः घोषणा 
की है कि “आश्चय इसी बात का है कि व्यक्ति-स्वातस्त्र्य का यह मूल्य पौराणिक 
पक्ष “फिनिक्स' की भाँति हर बार अपनी राख से, अपने ध्वंसावशेष से पुनः जी 
उठता है और समष्टि के नानाविध रूपों--समाज, प्रशासन, कानून, संविधान, धर्म 
आदि में जूभने लगता है। जान पड़ता है कि इस मूल्य का बीज मनुष्य के रक्त 
में है और यह बीज अपनी जिजीविषा से, अपनी प्राण-शक्ति में अत्यन्त उद्धम 
और दुनिवार है । शायद यह उस दिन तक जुझाए बना रहेगा जब एक व्यक्ति 
असहाय, अकिचन, बौना, मूक और पंगु बना रहेगा और विश्राम तभी लेगा 
जव व्यक्ति आत्म-नियप्ता बनकर अखण्ड स्वतंत्रता का उपभोग करने लगेगा ।” 

लेखक के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है क़ि “व्यक्ति-स्वातंत्र्य' मूल्य को शीर्ष 
मूल्य स्वीकारना मनुष्य को वास्तविकता के निकट लाना होगा । अर्थ (\४९।६) 
को सामाजिक मूल्य के अंतर्गत लिया जा सकता है | यह एक ऐसा मूल्य है जो 


व्यक्ति की अपेक्षा समाज से अधिक सम्बन्धित है, क्योंकि व्यक्तिगत आथिक 


व्यवस्था की अपेक्षा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विशेष महत्त्व है ( सामाजिक 
एवं वैयक्तिक मूल्यों में किसी प्रकार को विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती | 


` क्योंकि व्यक्ति समाज एवं संस्कृति से कभी भी विच्छित्न नहीं रह सकता । 
समाज के बिना तो वह अपने व्यक्तित्व का विकास भी नहीं कर पाता। साथ 
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ही, मूल्यों के सम्बन्ध में जितना विवाद समाजशास्त्रयों में है उतना शायद ही 
अन्य किसी में हो। इस सम्बन्ध में अनेक विचारधाराए, प्रचलित हैं । कुछ 
विचारक तो सामाजिक मूल्यों का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते ओर वे 
वैयक्तिक मूल्यों को मानते हैं। वस्तुतः सामाजिक मूल्यों एवं वैयक्तिक मूल्यों 
का सामंजस्य ही मानवीय मूल्यों का द्योतक है ) 

सामाजिक मूल्यों में कुछ का सम्बन्ध अर्थ (धन) से है, शेष अर्थ से रहित 
भी है। इस कथन से पाश्‍चात्य देशों में अर्थ की महत्ता स्पष्ट ही व्यंजित हो 
जाती है । सामाजिक मूल्यों में सुन्दरता, सफलता, रहने का उच्चस्तर और शिक्षा 
आदि पर विशेष बल इन देशों में दिया जाता हैं, जबकि भारत में जीवन कें 
अन्य पहलुओं पर इसकी अपेक्षा विशेष बल दिया जाता हैं । यहाँ अथ तथा काम 
को अनिवार्य न मानकर आवश्यक तथा धर्म और मोक्ष को अनिवार्य माना जाता 
है । इसकी तुलनात्मक विवेचना भारतीय एवं पाश्चात्य जीवन-मूल्यों के सन्दर्भ 
में सविस्तार एथक्‌ से की जा सकती हैं । 

( निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जीवन- 
मूल्यों को व्यक्ति एवं समाज के आधार पर वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्यों 
में विभाजित करना उचित है। वैयक्तिक मूल्यों में स्वातन्त्र्य अहिसा, मोक्ष 
आदि का समावेश किया जाता है और सामाजिक मूल्यों में आथिक एवं राज- 


_नीतिक मूल्य समाविष्ट किए जाते हैं |) 


मूल्य सम्बन्धी वैज्ञानिक विवेचना : 


( दर्शन एवं समाज की दृष्टि से जीवन-मूल्यों की विवेचना अधिकांश विचारकों 
ने प्रस्तुत की है । इन्हीं के आधार पर मूल्यों का विभाजन भी प्रस्तुत किया 
गया है ४ परन्तु वैज्ञानिक युग में जीवन-पूल्यों को विज्ञान की दृष्टि से भी विवेचन 
को अपेक्षित माना गया है । पाश्चात्य विचारक कॉब (£०!9) ने वैज्ञानिक पद्धति 
पर मूल्य विवेचना पर विशेष बल देते हुए मूल्यों को मापदण्ड या स्तर स्वीकारा 
है । कारण यह है कि विज्ञान की उत्पत्ति एवं उसको उत्तरोत्तर प्रगति मानव-सम्यता 
की एक ऐसी महत्त्वपूर्णं घटना है, जो बहुत ही परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी 
है । जीवन-मूल्यों में इसका विशेष प्रभाव स्वीकार किया जाता है ) इसीलिए 
इन्हें विज्ञान-ूर्व जीवनमूल्य तथा विज्ञानोत्तर जीवनमूल्य दो भागों में विभाजित 
किया जाता है। विज्ञान-पूर्व मूल्यों के सम्बन्ध में एक बात विशेष महत्त्वपूर्ण है 
कि तत्सम्बन्धी चितन पद्धति वैज्ञानिक की अपेक्षा दाशनिक अधिक है। इसमें 
आध्यात्मिकता पर विशेष बल दिया जाता है । जबकि विज्ञानोत्तर मूल्यों में 
तात्विक पद्धति विशेष है और ज्ञान एवं विवेक ढारा उसको उपयोगिता को भी 
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आँका जातां है । श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञान या विवेक का प्राधान्य विवेचन पद्धति में 
अधिक रहता है ।. क 

धार्मिक दृष्टिकोण से मनुष्य में तीन प्रकार के दार्शनिक विश्वास उत्पन्न 
हए 

(१) ईश्वर है, (२) विश्व सार्थक और सोहेश्य है और (३) विश्व की एक 
नैतिक व्यवस्था है । मूलतः ये तीन विश्वास ही विज्ञान-पूर्वं मूल्यों के स्रोत रहे 
होंगे । विनय, प्रेम, सद्भाव, नेतिकता, पुण्य, भगवदुभजन आदि सुल्य इसी. दृष्टि- 
कोणा से उत्पन्न हुए । दार्शनिक दृष्टिकोण से “सत्यं, शिवं, सुन्दर” में सामंजस्य 
आदि मूल्यों की अवधारणा हुई। इन्हीं धामिक एवं दार्शनिक मूल्यों को साधनात्मक 
(आज्तरिक) मूल्य माता गया हैं और शरीर तथा समाज संस्बन्धी मूल्यों को 
साधनांत्मक (बाह्य) मूल्यों की श्रेणी में रखा गया। इस प्रकार विज्ञान-पूर्व 
मूल्यों में आंतरिक एवं बाह्य दोनों पक्षों पर विचार किया जाने लगा । 

इसके साथ ही बिज्ञान की उत्पत्ति और विकास ने विज्ञान-पूर्व धामिक एवं 
दार्शनिक मूल्यों में विघटन ला खड़ा कर दिया । इस वैज्ञानिक हलचल से परम्परागत 
धामिक एवं दार्शनिक नीति केन्द्रित मूल्य नष्टप्राय हो गएं और बिल्कुल नए मूल्य 
उत्पन्न हुए । इस सम्बन्ध में डा० महाबीर दाधीच का कथन महत्त्वपूर्ण है। 
लेखक के अनुसार-- नये मूल्यों का निर्माण विज्ञान अथवा वैज्ञानिक चेतना ने 
नहीं किया है । विज्ञान के प्रत्ययां और निष्कर्षो से प्रभावित एवं दीक्षित चेतना 
ही ने वैज्ञानिकता को सम्भवतः गलत समभकर, इ्हें सांजत किया है । पहले 
का मनुष्य अपनी चेतना की वस्तु को वस्तु रूप में स्वीकार करने लगा । परि- 
णामतः चेतना का वास्तवीकरणा हुआ, चेतना स्वय वस्तु रूप बनने लगी ।”! 

स्पष्ट ही है कि पदार्थ की सत्यता की स्वीकृति होते ही मनुष्य का शरीर 
(सूक्ष्म रूप में उसका व्यक्तित्व) और भौतिक परिवेश (जड़, प्रकृति और समाज) 
प्रमुख हो गए । शारीरिक दृष्टि से नीति-निरपेक्ष स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, सुख- 
वाद, भोगवाद, उपयोगवाद आदि से सम्बद्ध मूल्यों की उत्पत्ति हुई । साथ ही 
भौतिक परिवेश के कारणा मार्क्सवाद, पूँजीवाद, मानवतावाद, बुद्धिमहता, प्रजा- 
तंत्र आदि मूल्यों का जन्म हुआ | मूलतः जीवन-मूल्यों के सन्दर्भ में उपर्युक्त 
समस्त मत-मतात्तरों का जम्म हुआ । मूलतः जीवन-मूल्यों के सन्दर्भ में उपर्युक्त 
समस्त मत-मतान्तरों एवं मूल्यों की सर्जना (उत्पत्ति) का एकमात्र कारण 
विज्ञान ही है। | उ oy के अटस 
द . इससे यह भी नहीं समभंता चाहिए कि विज्ञान से व्युत्पन्न मूल्यों का कोई 
.... महत्व ही नहीं है। वरु इनकी महत्ता के अभाव का कारण भी विज्ञान से 
... उत्पन्न तत्त्व हो है ( वैज्ञानिक आविष्कारों से एक ओर जहाँ मानव भौतिक इष्टि. 
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से स्वयं को भले ही सुखी अनुभव करने लगा हो परस्तु तंकनीकी' विकास, 
औद्योगीकरण और शस्त्रास्त्र के आविष्कारों ने इसे लघु, भयभीत एवं आशंकित 
वना रिया है। इसमें भावात्मक सम्बन्ध एवं मूल्य लुप्तप्राय से होने लगे 
एक प्रकार ये मानव, मानव न राह यंत्रवत ही समाज में रह गया है। सस्कृति 
से अब उसका कोई सरोकार नहीं रह गया अर्थात्‌ सांस्क्रतिक मूल्य तो नाम: 
मात्र को रह गए हैं । दोनों विश्‍वयुद्धों का कारण भी विज्ञान के प्रगति के फल- 
स्वरूप मानव का वास्तविकता से च्युत होना ही है। जीवन की वास्तविकता से 
द्र विचरण में उसे भौतिक आनन्द की प्राप्ति होने लगी है । वह तो मात्र 
क्षरिक ऐशवयं में लीन आत्म (सेल्फ) को भी भ्रुला जुका है ।) 
डा० दाधीच ने भी अपने लेख मूल्य-परिणाति के अन्तर्गत स्पण्टतः विज्ञान 

के दुष्परिणामों का उल्लेख किया है । लेखक के अनुसार--' तथाकथित वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण ने प्राचीन धर्म और दशन-जन्य मूल्यों का नाश तो किया, किन्तु 
मानव-जाति को निश्चित-मूल्य नहीं दिये। विषय-विषयी के सामंजस्य को नष्ट 
कर इनमें विरोध स्थापित किया । मनुष्य के बाहरी पक्ष अर्थात्‌ शरीर, व्यक्तित्व 
और समाज को केन्द्र स्थानीय बनाया । मनुष्य को विवेकी और सामश्यवान 
बनाकर उसे लघता, चिन्ता, निरर्थकता, मृत्यु, भय, निश्द्वेश्यता, मूल्यहीनता 
आदि घातक वत्तियों और भ्रमों को उत्पन्न किया । लेखक का कथन सासथिक 
मूल्यों के सन्दर्भ में सर्वथा सत्य प्रतीत होता है, किन्तु एकदम यह भी स्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि वैज्ञानिकता के विकास के कारण भौतिक सुख एवं 
आत्मीयता का विस्तार हुआ । मानव विशिष्ट समाज या देश (राष्ट्र) का नहीं 
रहा, अब वह भी विश्‍व का एक अंग बना हुआ हं । उदाहरणाथ राष्ट्रपति 
कैनेडी की हत्या से भारतीयों को उतना ही दुख हुआ जितना कि महात्मा गाँधी 
की हत्या से । इसे क्या आत्म-विस्तार नहीं कहा जाना चाहिए ? जीवन भें इसकी 
महत्ता इसलिए नहीं क्योंकि इसका विज्ञान कं कारण विकास हआ है । 

| जीवन मूल्य संबंधी वैज्ञानिक दृष्टि से परम्परागत मूल्यों के विषय में अधि- 


कांश विचारकों का मंत है कि प्राचीन सूल्य विनष्ट हो गये हैं ओर नवीन मूल्य 


विकसित हो चुके हैं । इस सम्बन्ध में हमारा विचार हैं कि वह “जीवन-मूल्य 
ही क्या जो परिस्थितियों के कारण नष्ट हो जाए ? हाँ, इसके स्वरूप में थो 

बहुत परिवर्तन हो सकता है । वस्तुतः जीवन-मुल्य यदि वास्तविकता में बे जीवन 
के मूल्य हैं तो उन्हें भ्राचीनता एवं नवीनता की सीमा में बाधा ही नहीं जा 
सकता | जीवन की तरह जीवनमूल्य भी शाश्वत हैं । हमारा नवीन से मंतव्य 


` केवल उन्हें परिस्थितियों के सन्दर्भ में देखते का है) अतः मूल्यहीनता की घोषणा _ | 
_ भ्रांत धारणा ह।) | 
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इसके साथ जीवन-मूल्यों में स्थिरता के अभाव का दोषारोपण भी विज्ञान 
पर लगाया जाता है। नवीन जीवन-मूल्यों के सम्बन्ध में लिखा तो बहुत जा 
रहा है परन्तु इसमें एक मत से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । डा० इन्द्रनाथ 
मदान ने नवीन जीवन-मूल्यों में संकुलता एवं अराजकता की स्थिति स्वीकारी है । 


मूल्य सम्बन्धी दाशेनिक विवेचना : 
दर्शन के क्षेत्र में 'मानव-मूल्य' (Human values ) की चर्चा पर विशेष 
बल दिया जाने लगा है। इस विषय पर विभिन्न हष्टिकोणों से विचार किया जा 
रहा है । प्रत्येक विचारक अपने तर्को के द्वारा मूल्यों का प्रतिपादन करता है। 
दार्शनिकों में एक तथ्य तो सवथा एक ही है कि मानव-मूल्य जीवन को सार्थकता 
के लिए अनिवाय है । यह दूसरी बात है उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का परस्पर 
मेल न हो पाता हो । दशन तथा नीतिशास्त्र (£।h८5) में मूल्यों के सम्बन्ध में 
विशेष विवेचना प्रस्तुत को गई है । | 
मनुष्य में पुणात्व प्राप्ति इच्छा सदैव से विद्यमान रही हैं । इसमें आदश को 
प्राप्त करने को उत्सुकता एक ऐसा तथ्य है जिसकी व्याख्या प्राकृतिक विज्ञान 
द्वारा नहीं को जा सकती । केवल तत्त्व-विज्ञान ही मूल्य की समस्या को सुलभा 
सकता है और यह व्याख्या कर सकता है कि शुभ का क्या अर्थ है । शुभ की 
व्याख्या करना निःसण्देह एक अत्यन्त कठिन कार्य है, जिसमें कि सकरात 
(००72९) तथा प्लेटो (?]90०) जेसे महान्‌ दार्शनिकों को भी पूर्णा सफलता 
नहीं मिली, किन्तु यह व्याख्या इतनी आवश्यक है कि इसके बिना नैतिकता के 
सभी सिद्धान्त निर्थक प्रमारित होते हैं। यही कारण है कि नैतिक आदर्श की 
बिभिन्न धारणाएं परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं । काँट केवल शुभ संकल्प 
(Good Will) को हीं निरपेक्ष शुभ मानता है । सुखवादी विचारक सुख को 
ही स्वीकार करतें हैं और विकासवादी जीवन की सुरक्षा को । 


वस्तुत: शुभ को किसी निश्चित अथवा प्रामाणिक परिभाषा के रूप में प्रस्तुत 
करना कठिन ही नहीं असम्भव भी है । यही कारण है कि अंग्रेजी के विख्यात 
साहित्यकार शेकसपियर' ने कहा है कि--“संसार में कुछ भी शुभ व अशुभ नहीं 
है, यह केवल एक हष्टिकोणा है कि अमुक शुभ. है, अमुक अशुभ ।” शुभ के 
- सम्बन्ध में तो केवल विभिन्न विचारकों के दृष्टिकोण ही प्रस्तुत किये जा सकते 

- हैं । उसकी पुणं परिमाषाएं नहीं । पाश्चात्य विचारक मुर (3/०07९) का शुभ 
 -केसम्बन्ध में कथन है कि शुभ अनिर्वचनीय है एवं उसकी परिभांषा नहीं 


| र दी. जा. सकतीं | उसके शब्दों में-- शुभ, शुभ ही है और इसके अतिरिक्त कुछ | ड 


मीनहीं” | 


CSL NR ७ ५०.... 30, २०० «००४०५ 
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“जीवन-मूल्य' (\/।५९७ ० ।९) के सम्बन्ध में भी शुभ की भाँति 
प्रामाणिक परिभाषा प्रस्तुत करना कठिन ही है [ विभिन्न दार्शनिकों द्वारा इस 
सम्वन्ध में जो परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं वे मात्र मूल्यों से सम्बन्ध रखने वाले 
दृष्टिकोण ही हैं, क्योंकि जीवन या जीवन-मूल्यों को किसी एक परिमाषा में कहना 
उसकी व्यापकता को सीमित करना होगा । इस सम्बभ्ध में जितना भी प्रयास 
किया गया है या हो रहा हैं वह मात्र युग-बोध तक ही सीमित है । उसे हम 
जीवन-टष्टि ही कह सकते हैं, जीवन-मूल्य नहीं.) 

पाश्चात्‌ दार्शनिक काँट ने ही सर्वप्रथम नेतिक मूल्य की महत्त्वएणां धारणा 
प्रस्तुत की है । पश्चात्‌ अन्य दार्शनिकों ने भी जीवन मूल्य की नीतिशास्त्रीय 
व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं । मूलतः मूल्यों को व्याख्या जीवन के अस्तित्व एव उसको 
प्रगतिं के संदर्भ में की जाती है। मूल्यों की हृष्टि से डा० हृदयनारायण मिश्र ने 
'मुल्य-मीमांसा” के अन्तर्गत पाश्चात्य दार्शनिकों के सिद्धांतों का अति संक्षेप में 
विवरण प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है, “पाश्‍चात्य दर्शन में प्लेटो के प्रत्यय 
सिद्धांत के साथ मूल्य-मीमांसा का उदय हुआ और अरस्तू के आचारशास्त्र, राज- 
नीति एवं तत्त्व-विज्ञान में उसका विकास हुआ । स्टोइक और एपीक्यूरियन लोगों 
ने जीवन के उच्चादर्श खोजे । ईसाई दार्शनिकों ने अरस्तू के उच्चतम मूल्य का 
ईश्वर से तादात्म्य दिखाने का प्रयत्न किया । आधुनिक दार्शनिकों ने स्वतन्त्र रूप 
से विभिन्न मूल्यों का स्वरूपं निर्धारणा किया ।” साथ ही, पाश्चात्य दार्शनिक भी 
मानव-मूल्य के सम्बन्ध में एकमत से कुछ भी नहीं कहते । इन विचारकों में भी 
तन के विभिन्न पक्ष दृष्टिगोचरं होते हैं। यथा, सुखवादी दार्शनिक मूल्य का 
निकष सुखातुभूति से करते हैं, बैथम ने ऐसे सुखगणाक की खोज की थी जिसमें 
सुख की गहनता, स्थायित्व, निश्चितता, तिकटत्व, उपयोगिता, पवित्रता, 
व्यापकत्व आदि के अङ्कु निर्धारित कर सुख को मापा जा सकता है । यह मूल्य के 
माप (निकष) का मनोवैज्ञानिक प्रयास हैं । मारटेग्यू और ब्रेटानो आदि अरर्तृष्टि 
से मूल्य का माप सम्मंव मानते हैं। कुछ आध्यात्मवादियों ने वस्तुगत आदश 
निश्चित कर रखे हैं और उन्हीं से तुलना करके मूल्यों का मापन किया है, कुछ 
दार्शनिक समष्टि और सामंजस्य में ही मूल्यों का गुणावधारण उचित बतंलाते 
हैं। प्रकृतिवादी दार्शनिक जैविक विकास और वातावरण के सर्मजन को मूल्य 
का माप मानते हैं | जिस वस्तु, क्रिया या परिस्थिति में जीवन का विकास अधिके 
्रुतगतिं से होता हैँ उसका अधिक मूल्य है । इसके विंपरीत जिनसे जीवन में बांधा 
उपस्थित होती है, उनको मूल्य नहीं दिया जा सकता । इससे स्पष्ट हों जाता है 
कि मूल्य को किस कसौटी पर कसा जाता रहा है । मूलतः इस सम्बन्ध में यही 
कहा जाता है किं मूल्य का माप-सिदधांतं मनोवैज्ञानिक हो सकता है याँ तॉकिंक 
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भी । इससे भी यही स्पष्ट होता है कि जीवन-मूल्यों की दाशनिक हृष्टि से व्याख्या 
अन्य दृष्टियों की व्याख्या की अपेक्षा अधिक महत्त्व रखती है । एक प्रकार से 
जीवन को दर्शन से भी मिलाने का प्रयास किया जाता है, फिर जीवन-मूल्य तो 
स्वयमेव ही दाशंनिक पृष्ठभूमि में विकसित हुए हैं । 

( जीवन अपने आप में मूल्यवान्‌ नहीं है बल्कि जीवन किस प्रकार का होता है 
उसी प्रकार से उसका मूल्य भी समभा जाता है । अतः मनुष्य के लिए मूल्य का 
प्रत्यय (०८९६ ० ४।५९) इच्छा की पूर्ति एवं जेविक (B0।0०]) 
तथा शारीरिक हित से अधिक उच्च एवं विस्तृत होना चाहिये । इसी आधार पर 
विद्वान एक मत हो, जीवन-मूल्यों की चर्चा में लोक-हित (लोक-कल्याण) को ही 
सर्वोच्च मूल्य स्वीकार करते हैं । इस सम्बन्ध में उनको स्पष्ट धारणा है कि इस 
मूल्य में जीवन की सर्वाज्भीणाता का भाव निहित रहता है। लोक-कल्याण की 
भावना में स्व-कल्याण भी समाविष्ट है । इसी आधार पर गोस्वामी तुलसीदास 
भी सर्वजन-हित की पुष्टि करते हैं | मूल्य के प्रत्यय की पुष्टि पाश्चात्य विचारक 
अर्बन (५79०) के कथन से हो जाती है--मानवीय मूल्य की उचित कल्पना, 
आत्मानुभूति तथा आत्म-सिद्धि के प्रत्यय को सम्मिलित किये बिना नहीं 
हो सकती ) 

जीवन-मूल्य को दाशनिक विवेचना के अन्तगत पाश्चात्य में प्रचलित विभिन्न 
दाशनिक पद्धतियों का उल्लेख भी उचित ही होगा । इन दांशन्निक पद्धतियों के 
आधार पर एक ओर विभिन्न विचारकों के दाशनिक चितन का परिचय मिलेगा, 
दसरी ओर उनके कथनों के आधार पर मूल्यों की किसी निश्चित धारणा तक 
पहुँचने में सुगमता भी रहेगी । मूल्य से सम्बन्धित अनेक पद्धतियाँ (०९8) 
' प्रचलित हैं । इनमें आंग्ल-पद्धतियाँ, जमन-पद्धतियाँ तथा संयुक्तराज्य पद्धतियाँ 


विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । आंग्ल पद्धति के अनुसार सर्वोच्च मूल्य अधिकांश | 


लोगों के लिए महानतम अच्छाई (आनन्द) है । जमन पद्धति में दार्शनिक दरिग 
(D7l07in६) के विचार महत्त्वपुर्णा समझते जाते हैं उसके अनुसार, “मानवीय 
तर्को तथा रहस्यों के धामिक अनुमोदनों के रूप में सर्वोच्च. मूल्य अधर में ही 
समे जाने चाहिये | 

 . साथ ही, निकोलई हा्टमानव ( \iecolai HartmanaWw ) के कथना- 
-नुसार मूल्य वास्तविक में जन्मजात (०९7९०, होते हैं, यद्यपि विज्ञान इसे 


देख नहीं सकता । संयुक्तराज्य पद्धतियों के अन्तर्गत पेरी (P९77४) तथा डेवी 


(D९४९) आदि दार्शनिकों के विचार महत्त्वपूर्ण हैं। पेरी ने “मूल्य” की ऐति- 


हासिकता के आधार पर सामान्यतः कतव्य, दया, कीमत (27८९) तथा उपंयो- | 








| 
f 
f 
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मानव-जीवन के तथ्य के स्पष्टीकरण में उत्तम ,9०००), उत्तमोत्तम ४9९5 , 
उचित (2४), योग्य ( \४०7।१५ ), सुन्दर ( Peautiful ), पवित्र 
(2८7९), न्याय ( Just ), प्रसन्नता ( Happiness ) तथा उचित 
रहन-सहन तथा सभ्यता आदि कें मानक ( 7 7$ ) आदि शब्दों का मेल 
स्थापित किया है । 'डेवी ने सर्वोच्च-मूल्य को सामाजिक तथा वैयक्तिक विकास के 
तहिंत स्वीकार किया है ।' बीसवीं शताव्दी के मध्य में सी० आई० लेविस 
(C. I. Lewis) ने मूल्य-सम्बन्धी व्याख्या को सावस्तार अस्तुत किया ह। 
विभिन्न पद्धतियों के अतिरिक्त भी अनेक दार्शनिकों ने मूल्य-सम्बण्धी अपने विचार 
प्रस्तुत किये हैं । | 
प्रो० मैकेञजी (\८६९०7।९) के अनुसार मूल्य से हमारा आशय उस 
विचार से है जो एक विचारशील प्राणी के चितन का परिणाम हो । इस प्रकार 
स्वयमेव मूल्य की परिभाषा विचारपूर्ण चुनाव के सीघे लक्ष्य क रूप मंदा जा 
सकती. है । अन्य अनेक विचारकों ने भी 'जीवन मूल्य को किसी न किसी शास्त्र 
का आधार लेकर व्याख्यायत. करने का प्रयास किया है। इनमे कुछ एशे भी 
दार्शनिक विचारक हैं जो दर्शन, समाज एवं बिज्ञान में से किसी को भी आधार 
नहीं मानते । अधिकांश पाश्चात्य विचारक जीवन-मूल्यों के संदर्म में सस्क्रात 
का आश्रय अवश्य लेते हैं। सामान्यतः पाश्चात्य विद्वातों (स्पेन्सर, रसल, नीत्शे 
बिलयम जेम्स आदि) . ने दाशनिक मर्ता को विवेचना करते समय संस्कृति की 
| व्यापकता को दशानि का प्रयास किया है । लेखक के अनुसार मूल्यों को सिद्धांत एवं 
| प्रयोग में समस्त प्रकार की अनुभूति का नाम ही संस्कृति हैं ।' मुलत जीवन-मूल्यों 
और संस्कृति के पारस्परिक सम्बन्ध का स्पष्टीकरण अत्यन्त जटिल काय हैं । इस 
पर-भी हम संस्कृति और जीवन-मूल्यों का पारस्परिक अविच्छिन्न सम्बन्ध 
मानते हैं | दोनों की पृथकता सम्भव ही नहीं हैं ! [ 
अनेक पाश्चात्य दार्शनिक ऐसे भी हैं जो किसी भी शास्त्र को मूल्यों को 
व्याख्या में आधार नहीं बनाते । वे भो सवततर चिंतन एवं व्यक्ति के आधार पर 
जीवत-मुल्यों को व्याख्यायित करते हैं.। कलकहान तथा उसके सहयोगियों ने मूल्य 
की परिभाषा निम्तानुसार प्रस्तुत की हैँ 
“मूल्य. स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से व्यक्तिगत परिधियों में अथवा सामुदायिक 
विशेषता के ताते एक ऐसी वांछतत सकल्पना जो. उपलब्ध लक्ष्यों, साधनों एवं 
साध्यों के चुनाव. को .प्रमावित करती ER 
/ जीवन-मूल्यों की सामाजिक, वैज्ञानिक एव दार्शनिक 'हृष्टिकोणों के अनुसार 
व्याख्या करने के पश्चात्‌कहा जा सकता है कि पाश्चात्य देशों में इस विषय पर अत्य- 


:चिक-र्चा- हो रही है.) जीवन मूल्य को तीतिशास्त्र (८५१०5 में तो विशेष स्थान _ 
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दिया ही जाता है, साथ ही इसे (जीवन मूल्य को) स्वतन्त्र विज्ञान मानने अथवा 
न मानने पर भी पाश्चात्य देशों में पर्याप्त समय से विवाद चल रहा है । इसे स्वतंत्र 
विज्ञान माना जाये या न माना जाये इस विवाद में न पड़कर इतना तो प्रायः 
सभी स्वीकार करते हैं कि इस विषय का महत्त्व किसी से कम नहीं है (भारत में 
तो पुरुषार्थो (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) की व्यवस्था अति प्राचीन काल से की 
गई थी । ये सब जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए किया गया था। आज 
पाण्चात्य में इसकी व्यापक चर्चा का एकमात्र कारण वहाँ औद्योगीकरण की 
अतिव्याप्ति है। जीवन को वहाँ भौतिक धरातल पर आँका जाता है । आत्मा (5०५]) 
नामक तत्त्व से उनका कोई सरोकार नहीं है । स्पष्ट है कि जीवन सदा एक सा 
नहीं रहता । उसमें बाह्य एवं आंतरिक दृष्टि से द्रुत अथवा मंद गति से परिवतन 
अवश्य होता रहता है । एक प्रकार से जीवन का क्रम चक्र रूप से चलता रहता 
है । आजकल पाश्चात्य देशों में भी आध्यात्मिकता की चर्चा होने लगी है । ऐसा 
लगता है कि वे लोग भौतिक सुख-साधनों को व्यर्थ समझने लगे हैं । इसके विप- 
रीत भारत में जीवन बाह्य पक्ष की अपेक्षा आंतरिक पक्ष पर विशेष बल दिया 
जाता है पर साथ ही, दोनों में संतुलन स्थापित करने का भी यत्न किया जाता 
है । पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के संतुलन को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता । 
किन्तु अब मूर एवं अर्बन जैसे चितकों ने जीवन की सर्वाङ्गीणाता का महत्त्व प्रति- 
पादित करते हुए उसमें मृत्यु की महत्ता स्वीकार की है तथा उन्हें भारतीय हृष्टि 
के अधिक समीप लात्ते का प्रयास किया है |) 

मूर (007९). तो शुभ के संदर्भ में ही मूल्य की व्याख्या करता है । लेखक 
के अनुसार, “शुभ एक ऐसा शरीर-विषयक पूणा ह, जिसके सभी अग स्वलक्ष्य 
मूल्य होते हैं ।”” मूर ने 'शुभ' की धारणा पर विशेष ध्यान देते हुए मुल्य-संबेधी 
अपने मत का प्रतिपादन किया है। मात्र अर्बन ( ७7००० ) ही एक ऐसा 
पाश्‍चात्य चितक है, जिसने 'मूल्य' के सम्बन्ध में सविस्तार चर्चा प्रस्तुत की है । 
लेखक ने 'जीवन-मूल्य' को कई दृष्टियों से देखने का प्रयास किया हैं तथा उसे 

कई भागों में विभाजित भी किया है । इस लेखक को सबसे महतत्वपूणा बात यह 

कि इसी के मूल्य-विभाजन को आधार बनाकर भारतीय एवं पाश्चात्य हष्टिकोण 
से जीवन-मूल्य को व्याख्यायित किया जा सकता है। लेखक ने अपने मन्तव्य को 
अत्यन्त स्पष्ट एवं सहज रूप में प्रस्तुत किया है । 
(मूल्यः की अबन ने तीन संक्षिप्त परिमाषाए प्रस्तुत की हैं। प्रथम परिभाषा 
` के अनुसार, 'जो मानवीय इच्छा की तुष्टि करे वही मूल्य है !' द्वितीय परिभाषा- 
` नुसार “मूल्य वह वस्तु है जो जीवन को सदैव विकास की ओर ले जाती हैं।” अंतिम 


एवं महतत्त्वपूर्णा अबंन की परिभाषा के अनुसार वहीं वस्तु अंतिम रूप से तथा 
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स्वलक्ष्य हृष्टि से मूल्यवान्‌ है जो कि व्यक्तियों को विकास अथवा आत्म-विकास 
या आत्मानुभूति की ओर ले.जाती है।' स्पष्ट है कि परम-मूल्य या चरम-मूल्य 
वही है जो मानव जीवन के पूणां विकास में सहायक हो। इस तथ्य को दृष्टि में 
रखकर. ही अर्वन ने क्रमशः मूल्य की परिमाषाए, प्रस्तुत की हैं) 

यह सत्य है किं जीवन-मूल्य का अर्थ किसी साध्य की (270) प्राप्ति है और 
भारतीय मोक्ष को जीवन का साध्य स्वीकारते हैं। शुभ अथवा सत्य वह तत्व 
नहीं है जो व्यक्ति चाहता हैं, अपितु शुभ या सत्य वह है जो वांछनीय अथवा 
प्रेषणीय है । मदिरा-प्रेम, वहुपत्नी-वांक्षा आदि को सामाजिक परिस्थितियों के 
अनुरूप कुछ व्यक्तियों या समाज की आवश्यकताओं के रूप में तो स्वीकारा जा 
सकता है । परन्तु इनसे जीवन-मूल्यों का निर्धारण नहीं हो सकता (सामाजिक 
स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत संकीर्णताओं से परे उठकर 
जीवन के वास्तविक प्रतिमानों से संपर्क स्थापित करे। मूल्यों के सम्बन्ध में 
विभिन्‍न इष्टिकोणों के विचार प्रस्तुत करने पर भी निश्चित परिभाषा देना सुगम 
नहीं है । वस्तुतः “जीवन-मूल्य' को किसी एक परिभाषा में बाँधता उसकी 
वास्तविकता को छूना मात्र ही होगा । फिर भी हम “जीवन-मूल्य' और “नवीन 
जीवन-मूल्य' को समभने के लिए कुछ धारणाए बना सकते हैं । 

वस्तुतः हमारा संपूर्ण जीवन या है” और 'कया होना चाहिए', इन दो 
उभय सीमान्ताओं से सम्बद्ध रहता हैं । जो है वह 'तथ्य' है और जो होना 
चाहिए वह 'मूल्य' है । जीवन के संदर्भ में भी यही बात है कि हमारा जीवन 
सदैव 'है” को स्थितिं से उठकर “होना चाहिए, की उपलब्धि की ओर बढ़ता हैं 
और इसी के मूल में जीवन की जो गतिशीलता कार्य रूप में व्यंजित होती हैं उसे 
मूल्य की संज्ञा से अभिहित करते हैँ । 





` विवेक की सार्थकता व्यंजित 


संशय-बोध 


“मानव-विवेक संशय का पिता है!'--कथन के समकक्षी कथनों के आधार पर 
कहा जा सकता है कि विवेक (ज्ञान) ही संशय का केन्द्र बिल्द एवं प्रेरक 
अज्ञानी अथवा अविवेको व्यक्ति में संशय का बोध हो ही नहीं सकता क्योंकि संशय 
के मूलतः दोनों संदर्भो (निर्माण एवं विध्वंस) में विवेक की अपेक्षा रहती है । 
वस्तुतः निर्णय (डिसीजन) तथा अनिणाय (इन्डिसीजन) स्वीकृति-अस्वीकृति 
विशवास-अविशवास, आस्था-अनास्था, करणीय-अकरणीय इत्यादि परस्पर विरोधी 
धारणाए,, मान्यताओं अथवा स्थितियों के फलस्वरूप संशय की अवस्थिति मानी 
जाती है । संशय एक. ओर जहाँ मानव को वास्तविकता, सत्यता के अन्वेषरा की 
ओर प्रेरित करता है वहाँ इसके (संशय के) फलस्वरूप व्यक्तिं स्वयं को अथवा 
अन्य को समाप्त करने तक के लिए तत्पर हो जाता है। इस प्रकार संशय-बीध 
स्थिति, संदर्भ एवं परिणाम.के आधार पर अत्यन्त व्यापक आयाम ग्रहणा हणा किये 
है । यही संशय जहाँ जिज्ञासा को जन्म देता है तेथा व्यक्ति. को विवेकशील बनाता 


है वहाँ इसकी अति अथवा सार्थकता के अभाव में हानिकर भी सिद्ध हो 
सकता है । द 


संशय ? अभिप्राय 


संशय अंग्रेजी के “डाउट' (०५७६) शब्द, का हिन्दी छूपान्तर है । इसे 
शका तथा संदेह, भय, हानि, जोखिम इत्यादि शब्दों के समकक्ष माना जांता' है। 
इसकी स्थिति अनिश्चय में मानी जाती है। इतना ही नहीं विश्‍वास, आस्था 
अद्धा एंव निश्चय को स्थिति में संशय की सत्ता ही समाप्त हो जाती है | संशय 
से ही व्यक्ति में जिज्ञासा की भावना जागृत होती है तथा वह विवेक (ज्ञान) 
आधार पर वास्तविक स्थिति का निर्णाय करने के लिए उद्यत होता है। 


_ पाश्चात्य दशन में संशय से आधुनिक ज्ञान मीमांसा का प्रारम्भ स्वीकार किया 
जाता है। वस्तुतः संशय के कारण व्यक्ति किसी भी कथन/मत अथवा वक्तव्य 
को सिर झुकाकर स्वीकारने को तत्पर नहीं होता, उसमें एक सहज सप्रश्नता 
` रहती हैं तथा इसके बल परः सत्यान्वेषण करता है। स्थिति-विश्लेषरा द्वारा ॒ | 
निश्चय/निर्णाय तक पहुँच पाता है। अतः कहा जा सकता है कि संशय जहाँ | 5 
त॒ क स्ता ता है वहाँ वह्‌ कृप्ती-कमी एक अरुचिकर दशा | 
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एवं निरर्थकता का बोध भी कराने लगता है । संशय स्वयं में एक दर्शन है तथा 
दर्शन ही संशय है ( एil०s०ph ३5 १०००६ ), इसलिए जितना अधिक कोई 
समाज (शिष्टमण्डल) संशययुक्त होगा--उतना ही विवेकशील एव प्रगतिशील 
होगा । स्पष्ट है कि संशय में जिज्ञासा, विवेक, गति, सहनशीलता होने से व्यक्ति 
उचित दिशा अथवा हृष्टि के प्रति सजग हो सकता हूँ, परन्तु जब यही संशय एक 
मनोविकार. । 2550) अथवा मनोग्रंथि बन जाती है तो इसके कारणा व्यक्ति 
बड़ी से बड़ी कुठा अथवा हानि का शिकार हो सकता है। इसीलिए संशय को 
स्थिति में विवेक एवं तर्क का विशेष महत्त्व स्वीकार किया जाता है । 

Webster Universal Dictionary में डाउट शब्द के प्रयोग पर 
विविध अर्था का परिचय. सहज ही मिल जाता हैं। सम्मति में हिचिकिचाहट 
(Hesitation in opinion), अनिश्चय (Uncertainty) , अविश्वास के प्रति 
झुकाव (Inclination towards 4।५७।९) उपलब्धियों एवं परिस्थितियों के 
प्रति अनिश्चय की दशा तथा विशिष्ट स्थिति में प्रमाण का अमाव इत्यादि 
स्थितियाँ विशेष उल्लेख्य हैं जो कि संशय के मूलभूत कारण अथवा अवशेष माने 
गये हैं ।' मनोवैज्ञानिक आधार पर संशय मनोविकार (मनोग्रंथी) के अधिक 
निकट आ जाता है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक रुचि पागलपन के चिह्न भी हो 
सकते र (Obsessive doubt can literally be maddening) इतना ही 
नहीं, बल्कि जीवन परमात्मा का क्या, केसा, क्यों का चक्कर संशय का मूल है । 
किसी भी कार्य को करने से पूर्व का चितन कई बार व्यक्ति को किसी अनिष्ट घटित 
होने से बचाता है ।* इसी की चर्चा में विद्वान लेखक ने व्यर्थ संशय तथा चितन 
(Obsessive doubt or rumination) को एक ही साथ प्रयुक्त किया 


| हे जबकि दोनो में पर्याप्त भेद है । (Rumina (0०79) का शाब्दिक अर्थ चिन्तन 
'(जुगाली के भाव) है जबकि संशय में चिन्तन तो रहता है जुगाली नहीं । संशय 
में व्यक्ति विवेक एवं तर्क के आधार पर वास्तविक स्थिति का परिचय प्राप्त करने 
के लिए. प्रयत्नशील रहता है जबकि “रमीतेशत' में संशय जेसा आव कहीं नहीं 
होता । दोनों में प्रक्रिया की समता किन्हों अंशों में तो मानी जा सकती है; पर 
दोनों को परस्पर - पर्यायवाची .नहीं माना जा.सकता । अतः संशय (Doubt) 


HE ss मन समस्त 

I. Webster Universal Dictionary ed. Henricecil Wyld., 
P. 42. आज line 

2. Norman Cameron - Personality . Development है and 


Psychopathology, F;, 395 
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का सभी दृष्टि से पर्यायवाची शब्द संभवतः नहीं है । हाँ, सन्देह (Suspic i ) 

भ्रम (Confusion) संदिग्ध (Dubious shady) हिचकिचाहट (Hesita~ 
५००) इत्यादि प्रचलित शब्द संशय के साथ पर्याप्त सीमा तक मेल रखते हैं । 

पाश्चात्य चिन्तको भे संशय को एक स्वस्थ कृति के रूप में स्वीकार कर ज्ञान- 

मीमांसा को प्रेरक माना है वहाँ भारतीय चिम्तनधारा में इसकी विनाशक (मनो- 
विकारी) रूप को चर्चा अधिक को गई है । गीता में 'संशयात्मा विनश्यति’ तथां 

न सुखं संशयात्मनः'? कहकर एक प्रकार से इसे एक विकार माना जाता है जो 
कि व्यक्ति को दुखी रखता है तथा विनाश के मार्ग की ओर ले जाता है। भार- 
तीय चितकों ने इसे जिज्ञासा, ज्ञान (विवेक), पहचान एवं सत्याप्वेषण एवं 
वास्तविक स्थिति-बोध के लिए परमावश्यक स्वीकार किया है । श्री वाचस्पति 
मिश्र ने संशय को जिज्ञासा की जग्मदात्री माना है (जिज्ञासा संशयस्य कार्यम्‌)? 
क्योंकि जिज्ञासा के अभाव में ज्ञानोपलब्धि संभव ही नहीं होती । 

भारतीय प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान के लिए संशय की महत्ता भी मानी गई है। 

संशय के लिए अनिश्चित ज्ञान अथवा संदिग्ध अनुभव का प्रयोग किया गया है । 
(अतवधाररां ज्ञानं संशयः) । संशय की स्वरूपगत चर्चा तर्कसंग्रह में भी की गई 
है । इसके अनुसार संशय वह ज्ञान है जिसमें एक ही पदार्थ अनेक विरोधी धर्मो 
या गुणों से युक्त प्रतीत होता है---“'एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनाना धर्म- 
वैशिष्यावगहि ज्ञानं संशयः ।'' 3 इस कथन का स्पष्टीकरण एक उदाहरणा द्वारा 
किया जा सकता है । बहुत दूर किसी स्तम्भ को देखकर निश्चयपूर्वक यहं न कहा 
जा सके कि वह स्तम्भ है अथवा कोई मनुष्य । मन की यह द्विविधाग्रस्त स्थिति 
को धर्मो अथवा स्थिति-बोधों के बीच की अनिर्णाय की भावना ही संशय है'। 
वस्तुतः मन की ऐसी ही विप्रतिपत्तियुक्त, द्विविधाग्रस्त निश्चयरहित या 
विकल्पात्मक अवस्था को संशय कहा जाता हैं । यह अवस्था न केवल ज्ञानाभाव 
'तथा (रज्जु में सपं के) भ्रम या विपरीत ज्ञान (विपर्यय) से ही किन्तु येथार्थ 
निश्चित ज्ञान से भी भिन्न होतो है।* गौतम के अनुसार समान धर्मोपपत्ति आदि 
पाँच कारण माने गए हैं ।* विश्‍वनाथ ने एक पदाथ में ' भावात्मक तथा: अंभा- 
वात्मक विविध कोटि ज्ञान को संशय कहा है तथा इसकी उत्पत्ति उभय साधारणा 


गीता--अध्याय ४, श्लोक ४० । | 
शिवादित्य : सप्तपदार्थी । 
तकसग्रह : पृ० १५६ । 

` विश्व हिन्दी कोश खण्ड ११, पु० ४१६। 
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धर्मादि के दर्शन से होती है ।? संशय चूँकि जिज्ञासा को उत्पन्न करता है अतः 
इसे प्याय का अंग अथवा मोक्ष के प्रति सहायक माना जाता है । यही कारणा है 
कि गोतम ने स्याय दर्शन में प्रमाण आदि सोलह पदार्थो में संशय की गणना भी 
की है । यहाँ हम संशय सम्बन्धी धारणाओं एवं परिभाषाओं को विवेचन की हृष्टि 
से कुछ मुख्य पक्षों में वर्गीकृत करता चाहेंगे । वैसे संशय को हम व्यक्ति, धर्म, दर्शन 
एवं साहित्य चार मुख्य श्रेणियों में विभक्त करेंगे । इसकी सविस्तार चर्चा हम 
आरे. करेंगे । यहाँ हम संशय-सम्बन्धी कथनों फो ज्ञान, दर्शन, धर्म, श्रद्धा, 
विश्वास के आधार पर प्रस्तुत करेंगे । मूलतः संशय का सम्बन्ध दर्शन से है। 
इसे यौगिक मनोविज्ञान, मतोविकार के अन्तर्गत तभी सम्मिलित किया जाता हं । 
इसीलिए संशय पर दर्शन एवं साहित्य में एक टृथकवान (संशयवाद) प्रचलित 
है । इसकी चर्चा भी हम आगे करगे । 

दर्शन-कोशों एवं इनसाईवलोपीडिया आफ अमेरिकाना तथा ब्रिटेनिका में 
संशय को दर्शत का विषय माना गया है जिसका आधार विवेक (ज्ञान) है । 
संशयःका आरम्भ सम्भवतः धामिक विश्वासों, परम्परित माऱ्यताओं के प्रति 
उपस्थित हुआ । तक एवं विवेक के आधार पर धर्म, ईश्वर के प्रति संशय होते 
लगा--साथ ही अग्तिम अथवा वास्तविक सत्य के प्रति भी सम्देह की स्थिति 
पनपने लगी । संशयवादी चिन्तको ने परस्पर मत-वैभिन्ग्य, विश्वास, आस्था के 
साथ ही जीवन जीने तथा जीवन के आदर्शात्मक एवं नैतिक मानदण्डों के प्रति 
संशय उठने लगा । यहीं पर व्यक्ति अनुभव, ज्ञान एवं विश्वास को सीमाओं में 
आबद्ध होने के कारण वास्तविकता अथवा सत्य सम्बन्धी अस्तिम एवं सर्वमान्य 


~ 


धारणा का सूजन नहीं कर सकता। इतना ही नहों, संसार सम्बन्धी कोई 


निश्चित या संतोषप्रद सिद्धान्त बुद्धि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता । 

संशय की चर्चा में आत्म-बोध (3९।£-६7०७ |९८९) तथा विवेक (£ n0w-~ 
।६९) का विशेष महत्त्व हैं । इन दोनों के आवार पर ही व्यक्तित्व की परख 
भी की जाती है । इसलिए संशय की उपादेयता भी तभी होगी जब व्यक्ति विवेक 
एवं तर्क के द्वारा वास्तविक सत्य के प्रति सजग रहता हैं । एक अचय कोश के 
अनुसार, इसमें मानव-विवेक की सापेक्षता की ओर विशेष ध्यान सामात्य रूप से 


इसे प्रमाणित करने की असम्मवनाएं विशिष्ट वातावरण एवं परिस्थिति पर 
निर्भर करता है 

‘Attention to th® relativity of human knowledge, the 
impossibility of proving it formally and its dependence on 
various circumstances.’ 


RT Ce 


१. .स्थायदर्शन । 
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` ` इतना ही नहीं, संशय तो मात्र सामान्य ज्ञान एवं प्रमाण्य ज्ञान की सम्भावना 
तक ही सीमित अन्तिम निर्णाय की स्थिति नहीं आ पाती-- 

४ ‘“Doubtas to possibility of any generally recognised 
and demostrable knowledge under lay the moral concep- 
tion of antique ?’१ 

वस्तुतः आदर्श एवं नैतिक मान्यताओं के प्रति सशंकित दृष्टि व्यक्ति के विवेक 
को जागृत करती है, इससे उसमें एक ओर जहाँ जागने' की प्रबल इच्छा रहती 
है वहाँ उसे सहनशील भी बनाती हे। “शब्द प्रामाण्य अथवा अंध, श्रद्धा के प्रति 
संदेह, विवेकवाद अथवा प्रज्ञावाद (रेशनेलिज्म) की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी 
ह । सप्रश्त जिज्ञासु धीरे-धीरे वैज्ञानिकों की अपुरांता तक पहुँचता है और उसे 
लगता है कि कुछ ज्ञात है, उससे अज्ञोय और भी बहुत कुछ है २. | 
पाश्चात्य चिन्तकों, दार्शनिकों एवं विद्वान साहित्यकारों ने भी संशय सम्बन्धी 

अपनी 'मान्यताएँ प्रतिपादित करनी चाही हैं । मूलतः यहाँ भी संशय के प्रति दो 
हव्टिकोणा स्पष्ट रहे हैं । प्रथम वर्ग के विद्वान संशय को विवेक (ज्ञान) के लिए 
आवश्यक मानते हैं जबकि द्वितीय वर्ग इसे मनोविकार के रूप में स्वीकार कर 
इसे त्यागने का परामशं देते हैं । इतना कुछ होते हुए भी संशय सम्बन्धी जितनी 
चर्चा पाश्चात्य जगत में हुई है उतनी भारत झे नहीं हो पाई । पाश्चात्य चिन्तको 
ने संशय को श्रद्धा, आस्था, अंधविश्वास, परस्परित मान्यताओं को यथारूप में 
स्वीकारने अथवा मानने के पूर्व विचारने का एक महत्त्वपूर्ण आयाम माना है । 
इतना ही नहीं संशय जब व्यक्ति को रचनात्मक कार्यो (07९४५९ ४८४ ons) 
कोः ओर अग्रसर अथवा प्रेरित करता हैं तभी उसे जीवन में प्राह्म एवं सार्थक 
माना जाता हैं पर जव कभी इसके द्वारा ग्रंथियाँ बनने लगती हैं, व्यक्ति प्रत्येक 
"स्थिति एवं अवस्था को सशंकित दृष्टि से देखने का अभ्यस्त हो जाता है तभी 
यह त्याज्य एवं अग्राह्य माना. जाता हैं । ° किसी भी व्यक्ति में संशय की अवस्थिति 
उसके व्यक्तित्व एवं उसकी चेतना-शक्ति पर निर्भर करती है । समी स्थितियों में 
संशय की सार्थकता अथवा उपयुक्तता के लिए सकारणा एवं प्रमाण ( ९4५० 
an4 ९४।५९१०९) की अपेक्षा रहती है ।४ इनके अभाव में व्यक्ति निर्णय एवं 
अनिणाय अथवा करणीय तथा अकरणीय में भेद ही नहीं कर पायेगा । संशय के 


oper Dictionary of Philosophy, ed, M. Rosenthal, P. 398 
2. हिन्दी साहित्यः कोश-माग १, पृष्ठ ८६४।  , hn 2 कु 
3, See: The Psychology of Religion, By Walter Huston 
__Clark,P. | 39. a TR न PR 
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संस्बन्ध में प्राय: कहा जाता है कि इसकी . सार्थकता जहाँ .कारण, एव . प्रमाण 
से सम्बद्ध है वहाँ स्थिति का भी इसमें विशेष महत्त्व माना जाता ह । यथात 

‘Joubts that are:unreasonable or absured in situation 
nay be quite Jeasonable in another although the available 
cvidence cr ground isthe sane in b th cases. है 

पाश्‍चात्य विष्तक दी ० टी मुंगर (!- 7. \[ ७४8०) ने संशय, को अधि- 
कांशत: जीवन का स्त्राभाविक प्राकृतिक (\2(47॥] ०३४९ स्त्रकाएस हुए इस 
अस्थायी भी माना है । वस्तुतः यही इसका सही उपयोग है। जब तक किसी 
व्यक्ति में अनिश्‍चय/अनिर्णाय/संदिग्ध स्थिति रहती है तभी तक संशय की साथकता 
है । निश्चय/निर्णाय/वास्तविक स्थिति में इसका आवश्यकता ही नहीं रह पाती । 
फ्रांसिस बेकन (787०5 3207) का अभिमत है कि यदि एक व्यक्ति अवश्य- 
भाविताओं (निश्चितियों) से आरम्भ करेगा तो उसको समाप्ति संशया में करेगा 
पर यदि वह संशयों से प्रारम्भ करने कीं धारंणा बनायेगा तो वह अस्त निश्चि- 
तियों में करेगा । * 

पाश्चात्य विद्वानों ने संशय सम्बन्धी चर्चा में अनेक स्थितियों, सम्द' 
पूर्वाग्रहों को आधार बनाया है कि सः भी की मान्यताओं का उल्लेख करना हमारे 
लिए असम्भव ही नहीं जटिल समस्या हू । अनेक चिन्तक तो संशय की चर्चा 
आप्त वाक्यों में करना चाहते हैं | यथा--- 

Philosophy is Doubt, Defence of Philosophy doubt, our 
doubts are traiters, and new philosnpny calls in doubt 
when in doubt, win the tick and with knowledge doubt 
ente's. हक पर 
सरीखे कथनों से मले ही संशय की सैद्धांतिक विवेचना नहीं हो पायी; पर कुछ 
कथन महतत्वपूणा अवश्य है । 

हेनरी फ्रेडरनिक अमिल (Henri Fredernic Amiel) दर्शन के सन्दर्भ 
भें संशय के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए यह प्रतिष्ठित करता चाहते हैं कि 
दर्शन से अभिप्राय पहले संशय है तथा पाश्चात्‌ ज्ञान की चेतना है । अनिश्चितता 
तथा अज्ञानता की चेतना के साथ हा सम्भावना तथा सीमा की चेतना दशन 





I. The Ency. of Philosophy Vol. 2, P 4\3 

92. The New Dictioriary of thoughts, ed Tryden Edwards 
P.!9i 

5. The Advar.cement of Learning, Vol. l P.8 
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भ्रदान करता है । इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के संशय व्यर्थ हैं तथा उससे 
व्यथता का बोध होगा । 

Philosophy means, first doubt; and afterwards the cons~ 
ciousness of what knowledge means, the conciousness of 
uncertainty and of ignorance, the consciousness of limit 
shade, degree possibility. The ordinary man doubts nothing 
and suspects nothing——?’ Journal, ?, 729, 


पाश्चात्य विद्वान इमर्सन (£९7७००) संशय के प्रति विपरीत दृष्टि का 
परिचय देते हुए कहते हैं कि सशंकित व्यक्ति एक बुरा नागरिक होता है, रूढ़िवादी 
नहों--उसमें सम्पत्ति की लालसा रहती है तथा संस्था के प्रति उनांदीपन 
(Drowऽin९ऽ5) रहता है ।१ इस स्वरूप विश्लेषण में लेखक ने संशय का 
मनोविकारी (बुरा) रूप सम्मुख रखा है। 


आधुनिक समीक्षक इलियट का तो यहाँ तक अभिमत है कि अधिकांशतः 
व्यक्ति आलस्य मस्तिष्क से ग्रसित होते हैं इसलिए उनमें अधिक संशय अथवा 
श्रद्धा को अपेक्षा नहीं की जा सकती ।* सैमुअल टेलर कालरिज (27७] 
Taylor Co]erid९) ने संशय में श्रद्धा एबं विश्वास की महत्ता प्रतिष्ठित 
करते हुए कहा है- 

“To doubt has more faith, even to disbelieve than 
that blank negation of all such thoughts & fcelings which 
jis the Jot of the herd of Church & meeting trollers, < 


लीलियन स्मिथ (7.]]।३ 8770) का कथन है कि संशय तथा श्रद्धा 
दोतों के परस्पर मेल से ही अज्ञात वक्रता (Unknown curve ) के समीप 
पहुंचा जा सकता है । वद्रण्ड रसल (3९7४३०१ ॥५४४९!) संशय की महत्ता 
प्रतिपादित करते हुए--“'संशय की इच्छा (Will to 4००७) को विश्वास की 
इच्छा (५४॥]] ० ए९।।९४९) से आवश्यक मानते हैं ।४ वस्तुतः इस कथन के 
मूल में जानने की इच्छा पर बल दिया गया है। विश्वास हो जाने पर 
किसी स्थिति/कथन, वक्तव्य के प्रति उतने सजग एवं गतिशील नहीं पाते जितने 





l. Great Qualations, P. 729. | 
2. Abid. P. 296, 

3. The Journey, 954. 

4. Sceptical Essays. - 
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संशय-वोध से । पर यहाँ संशय के होने से ही सारी स्थिति स्पष्ट नहीं हो 
जाती---व्यक्ति और उसका निजी व्यक्तित्व इसको उपादेयता का मेरु-दण्ड अथवा 
केन्द्र-जिन्दु माना जाता है । इसीलिए तो डानडन महोदय संशय एवं श्रद्धा की 
कसौटी व्यक्ति मानते. हुए कहते हैं-- 

‘The doubts of an honest man contain more moral 
truth than the profession of faith under a worldly yoke.’ 

उपर्युक्त संशय सम्बन्धी स्वरूप-विश्लेषण के आधार पर एक तथ्य तो निवि- 
वाद स्वीकार्य है कि स्थूल विभाजन की दृष्टि से संशय की दो मुख्य स्थितियाँ हैं । 
प्रथम वह जो व्यक्ति में सकारणता लाती है तथा वह्‌ तको के आधार पर स्थिति/ 
तथ्य की वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है । ,इस प्रकार का संशय 
व्यक्ति को गति प्रदान के साथ ही विवेकशील भी बनाता है-वह परम्परागत 
मान्यताओं को सिर झुकाकर (श्रद्धावश) स्वीकारने की बजाए तथ्यों एबं प्रमाणों 
के आधार पर वास्तविक सत्य को जानने के लिए प्रयत्नशील रहता हैं। इससे 
ताकिक क्षमता के साथ ही -व्यक्ति की सहनशीलता कीवृत्ति भी बलवती होती है । 
विवेक. (ज्ञान) का संशय के आधार पर ही सदुपयोग सम्भव हूं । द्वितीय, संशय 
का मनोविकारी रूप है जिसकी सभी विद्वानों ने निन्दा की है । गीता में भी इसी 
प्रकार के संशय की निन्दा की गई है । संशय का यही रूप जब किसी व्यक्ति में 
अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है तब यही संशय सद्वृत्त को अपेक्षा मनो: 
ग्रंथि बन जाता. है । इसका परिणाम कभी-कभी घातक (जानलेवा) होता है-- 


व्यक्ति बड़े से बड़ा अपराध करने के साथ ही आत्महत्या (9५०।५९) तक कर 


बैठता है। उपेन्द्र ठाकुर ने आत्महत्या के कारणों में संशय मी एक कारण 
माना है ।* 

अत: संशय के सम्बन्ध में निविवाद अथवा प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता है । वस्तुतः संशय एक ऐसी मनोवृत्ति हैँ जिसकी उपादेयता (सार्थकता) 


ब्यक्ति के व्यक्तित्व, अनुभव, चेतना एवं विवेक पर आधारित है । विवेकशील 


व्यक्ति में यही संशय जहाँ जिज्ञासा, सहनशीलता एवं गति प्रदान करता है 
वहीं अविवेकी व्यक्ति को कुंठित एव आत्मघाती तक भी बना सकता है । वस्तुतः 
ब्रिवेकशील व्यक्ति में यही संशय “शील' रूप सें घर कर लेता है-यही इसकी 
सार्थकता एवं उपादेयता है । 





I. The New Dictionary of Thoughts, P. 54. 
9. he History of Sucide in India, P.Y3. 
- 
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संशय के समानार्थी शब्द : 


संशय (डाउट) के साथ ही संदेह (सस्पिशन ) शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है । 
अनेक विद्वानों ने संदेह और संशय में अभेदता मानी हैं, जबकि कुछेक विचारक 
दोनों में सूक्ष्य भेद स्वीकारते हैं । मानक हिन्दी-कोश में संशय तथा संदेह की 
टेभक्‌-शथक्‌ चर्चा करते हुए भी दोनों में अभेदता मानी गयी है । दोनों का अर्थ 'शक! 
किया गया है । संशय की व्युत्पत्ति एवं विवेचन इस प्रकार हैं। (सं० सम्‌/शी--- 
अच्‌ )--मन की वह स्थिति जिसमें किसी बात के सम्बन्ध में निराकरण या निश्चय 

हीं होता; ओर उस बात को ठीक रूप से जताने या समभने के लिए मन में 
उत्कठा या जिज्ञासा बनी रहती है । वस्तुत: इसे, तथ्य अथवा वास्तविकता तक 
पहुँचने के लिए, मन की जिज्ञासाएूरा वृत्ति माना गया है । यहाँ उल्लेखनीय है कि 
संशय की स्थिति वहाँ रहती है अब पूर्व निश्चित अथवा निर्धारित के प्रति कुछ 
गुंजाइश हो (कछ संशय तो फिरती बारा--लुलसी) । संदेह को, किसी चीज 
या बात के सम्बन्ध में मन में उत्पन्न होने वाला वह भाव या. विचार, कहीं 
यह अनुचित, त्याज्य या दूषित तो नहीं है अथवा क्या इसकी वास्तविकता या 
सत्यता मानने योग्य है, मानते हैं । इतना ही नहीं “जिज्ञासा की तृप्ति के लिए 
संदेह का स्थायी रूप में बना रहना आवश्यक माना जाता इ | 
अनिश्चितता (7८९7।३।१।५) की चर्चा में भी संशय का उल्लेख किया 
जाता है । वस्तुतः अनिश्चितता की स्थिति में ही संशय की अवस्थिति : रहती है । 
निश्चितता के भाव में संशय की स्थिति मान्य नहीं। इसलिए अनिश्चितता संशय- 
` अवस्थिति (स्थापना) का एक विशिष्ट साधन तो मानी जा सकती है; पर दोनों 
एक' नहीं .हो सकते । ©. 5७५०७४ का कथन है-- क. 

‘ What Shakespeare Says of doubts is equally ल ‘of 
vacillation and ‘uncertainty of Purpose”, that they make 
us lose the good we oft might win by fearing to attempt, 
इसके साथ ही “किकतव्यविमृढ” व्यक्ति में एक ओर जहाँ अनिएचय एवं 

निश्चय के बीच की स्थिति होती है वहाँ उसमें दुलम्ुल अथवा ' दोलायमान. एवं 
हिचकिचाहृट का भाव भी हो सकता है; पर यें सभी “स्थितियां संशय : के सांधन 
अथवा कारणा तो माने जा सकते हैं; पर स्वय समानार्थी |पर्यायवांची नहीं हो 
` सकते । वस्तुतः इनका भेद साघ्य-साधन का है । जिस प्रकार साधन का साध्य तक 
पहुँचने में योगदान तो है पर स्वयं में वे साध्य नहीं बन पाते। दूसरे शब्दों में 
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संशय-बोध + ४३ 
कहां जा संकता है किसी संशयी व्यक्ति की पहचान में ये स्थितियाँ साक्षी का कार्य 
करती हैं । एच० एच० प्राइज (9. |. P7।८९) ने विशवास को चर्चा करते 
समय संशय का उल्लेख किया है । संशय के सम्बन्ध में उनका अभिमत है कि कुछ 
संशय मात्र के लिए करते हैं अर्थात्‌ ऐसा उनका सहज स्वभाव ही बन जाता 
है; पर अधिकांश स्थितियों में संशय असहनीय होता है । विश्वास एवं संशय 
उपशीर्षक में उन्होंने अविश्वास एवं संशय के अन्तरं को भी स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है । 

अनिश्चय अथवा अनिर्णाय एवं सप्रश्‍नता जहाँ संशय के मूल हैं वहाँ भय, 
संत्रास, हानि इत्यादि भाव इसके प्रभावी तत्त्व माने जा सकते हैं । संशय के मूल 
में इनमें से कोई भी स्थिति हो सकती है । संत्रस्त अथवा भयमीत व्यक्ति में संशय 
का भाव अस्य प्रकार का होता है जबकि अनिश्चय एवं प्रयत्नयुक्त व्यक्ति का संशय 
उससे पृथक्‌ स्थिति का होता है । इसीलिए हम संशय के स्तरूप-विश्लेषण में दोनों 
प्रकार के संशय की चर्चा कर चुके हैं ।--यही संशय जहाँ विवेक का जम्मदाता है 
वहाँ व्यक्ति को कुंठित एवं विकारी भी बना देता है । इसीलिए 'संशय' का सम्बन्ध 
व्यक्तित्व से अधिक है । पर यहाँ ध्यातव्य बात यह है उपर्युक्त जितने भी साधनों/ 
प्रकारों अथवा स्थितियों का उल्लेख किया गया है वे किसी भी आधार पर संशय 
के समानार्थी अथवा पर्याय रूप नहीं हो सकते । वे मूल कारणा एवं पश्चात्‌ को 
प्रभावी स्थितियाँ (४९७ ९६६८८६७) मानी जा सकती हैं । 'संदेह' शब्द को अवि- 
कांश चितकों ने संशय” का समानार्थी अवश्य माना है । 

आज जिस संशय-बोध की वात की जाती है--यह अंधे युग का संशय है, 
इसका प्रभावी तत्त्व अथवा आधार युद्ध-वभीषिका भी हो सकती है। युद्ध के 
कारणों में जहाँ अपमान, असमानता एवं घृणा का उल्लेख किया जाता है वहाँ 
उसके फलस्वरूप संशय, निराशा, संत्रास, कुंठा, अविश्वास एवं अनास्था की 
गराना भी की जाती है । एक संशयी व्यक्ति में ये सभी स्थितियां तो हो सकती 
ठै पर इन्हें समानार्थी नहीं माना जा सकता । यही कारणा है आज के समाज के 
सम्मुख 'संकट' है । इसे चरित्र-संकट कहना युक्तियुक्त होगा । इसका कारणा 
संशय का विकारी रूप है । 


संशय : स्थिति एवं प्रकृति 


संशय के स्वरूप विश्लेषण के साथ ही उसकी स्थिति एवं प्रकृति समझता भी 
अपेक्षित है । इनसाईक्लोपीडिया आफ फिलासोफी (Encyclopedia of Philo- 
5०?) में संशय सम्बन्धी प्रचलित -धारणाओं का उल्लेख करते हुए व्यक्तित्व को 
इसका आधार माना गथा है । संशय की सार्थकता तभी होती है जबकि व्यक्ति का 
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४४ ४विविध बोध : नये हस्ताक्षर 


चितन (विवेक) युक्तियुक्त (९4०१७९ ) धरातल पर अवस्थित होगा । इसलिए 
इसमे पांच विभिन्न स्थितियों का उल्लेख किया गया है--- 


१. साक्ष्य एवं युक्तियुक्त संशय (Evidence and reasonable 
१०७६) । | 


निश्चितता की अवस्थाएं (Condition of indubitality )। 
२. तकत्मिक अनिश्चितता तथा आवश्यकता (7.०४।८३] ८० tingency 


and necessi ty) | 


४. विवेकशील (तकंयुक्त) अनुयोग (पड़ताल की अवस्थाएँ) (९०।ions 
of rational inqui ) 


५. निश्चित (निश्चितता) प्रत्यावतन (The indubitability regress) 
संशय : विभिन्‍न साधन एवं प्रकार : 


संशय को प्रकृति की चर्चा करते समय कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके साधनों 

का उल्लेख भी किया है। संशय प्रकृति की सविस्तार विवेचना बहचाचित मनो 

वैज्ञानिक अल्पोर्ट (4]/०7) ने की है । क्ला] (९।27६) ने अल्पोर्ट के चितन 

का उल्लेख करते हुए संशय के कुछ साधनों अथवा प्रेरणा तत्त्वों का उल्लेख. भी 
किया है जो इस प्रकार है | CS | 
` १, वैयक्तिक (Personai) । ह च 


२. संघटित धर्म की त्रुटियाँ (9०7६०००४०६५ ०९ - organised | 
religion)। | २००६२: 
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संशय-बोघ * ४४५ 


त स्वार्थ-हनन से सम्बद्ध संशय (Doubts associated with viola- 
tions of self interest), 
३. संघटित धर्म को त्रृटियाँ (Shortcomings of organised Religion) 
४. धार्मिक. अन्वेषणा की उत्पत्ति से सम्बद्ध, संशय (2०५७६5 455०९ ।at९d 
with. the genesis of the religious quest). 
५, वैज्ञानिक संशय (Scientific-doubting) 
६, आनुषंगिक संशय (Referential doubting) १ ह 
वस्तुतः संशय के साधनों (9007०७४) एवं प्रकारों (700०४) का धर्म के 
परिप्रेक्ष्य में अल्पोर्ट का विवेचन सार्थक माना जा सकता हैं। इन्हीं के विवेचन 
को क्लार्क नें मनोवैज्ञानिक एवं धर्म के संदर्भ में विकसित किया । इस प्रकार 
लेखक द्वय ने संशय की प्रकृति, साधन एवं प्रकार का मिश्रित विवेचन किया है । 
परन्तु संशय की मानव जीवन की सम्पूर्णाता एवं व्यक्तित्व के आधार पर चर्चा नहीं 
की गई है । संशय के स्वरूप-उद्घाटन में हम कह चुके हैं कि संशय को अवस्थिति 
व्यक्तित्व, चेतता एवं विवेक पर केन्द्रित हैँ । इतना ही नास्तिक एवं आस्तिक व्यक्ति 
की अपेक्षा अनास्तिक व्यक्ति का संशय अधिक उपादेय होता हैं, क्योंकि वह न तो 
पूर्णतः आस्तिक होता है और न ही नास्तिक । ऊहापोह, किकर्त व्यविमूढ़ एवं अनिणाय 
की स्थिति में ही संशय की सार्थकता हैं । इसके विपरीत तास्तिक एवं आस्तिक में 
क्रमशः अस्वीकृति एवं स्वीकृति का भाव स्पष्ट रहता हं । पर अनास्तिक दोनों के 
बीच की स्थिति में होता है । वह न तो पूर्णतः आस्तिक ही बन पाता हैं और न ही 
नास्तिक वरन्‌ संशयी विवेक (ज्ञान) अथवा तर्क के द्वारा वास्तविक-बोध के प्रति 
| सजग रहता है । रही बात संशय के साधन एवं प्रकार गिन लाने की । इस सम्य 
} में भी अंतिम एवं प्रामाणिक रूप में कुछ नहीं कहां जा सकता। इतना निविवाद 
कहा जा सकता है कि संशय की उपादेयता एवं सार्थकता उसे प्रवृत्ति रूप में 
स्वीकारते में है । जब यही गनोग्रस्थि, विश्वास अथवा विकार का रूप धारण क 
लेती हैं तब विध्वंसक भी प्रमाणित हो . सकती है । निर्णाय-अनिर्णाय, विश्वास 
अविश्वास, स्तरीकृति-अस्वीकृति, आस्था-अनास्था, निष्ठा-अनिष्ठा, श्रद्धा-अश्नद्धा 
क ब्रीच की स्थिति संशय के मूल खोत है जो कि व्यक्ति को सोचते अथवा वास्त- 
बिक स्थिति-बोध की ओर ले जाता है । अतः संशय को एक ऐसा ब्रेक माना जा 
सकता हैं जो चितत-प्रक्रिया को ठहराव के साथ ही गति प्रदान करता है। - 
शतक मापा 7 ० ० 
Gorden Ww. Allport: Fhe. Individua 
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संत्रास-बोध 


'संत्रास' विषम परिस्थितियों के मध्य संचरणशील मानव के मन में असंतोष 
ओर भय से मिश्रित दुखमूलक मनःस्थिति है । अनेक स्थितियों में संत्रास” भय 
के साक्षात्कार की पूर्व कल्पनायुक्त अवस्था मानी जाती है। वस्तुतः जब हम 
'संत्रास-बोध' की एक साथ चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय युद्धोपरान्तं समाज 
में व्याप्त फलस्वरूप स्थितियों से है । दोनों महायुद्धों के पश्चात्‌ तीसरे महायुद्ध 
को आशंका के कारणा चारों ओर लोगों में एक आतंक का वातावरणा बना हुआ 
है, ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक प्रगति हो रही है त्यों-त्यों मानव के सम्मुख कई प्रकार 
की वृत्तियाँ व्याप्त हो गई हैं | आज के युग को अंधा-युग इसी कारण कहा जाता 
हैं । क्योंकि प्रेम, स्नेह, . आस्था, विश्वास, सद्भाव, शद्धा का. स्थान घुणां, 
अपमान, संशय, अनास्था, अविश्वास, अश्रद्धा ने प्रहरा कर लिया है ।_ हम 
संत्रास को इन सबका मूल भानते हैं । 'संत्रास-बोध' का आयाम अत्यन्त विस्तृत 
है । वस्तुतः यह ऐसा बोध (ज्ञान) अवस्था या स्थिति है जिसमें पीड़ा, निराशा, 
भय, कुण्ठा, असंतोष, पराजय, संशय एवं आतंक इत्यादि का समावेश रहता है । 


'अपमान-बोध एवं संशय-बोध की चर्चा में हम संक्षेप में उल्लेख कर चुके हैं । 
इसका सूल कारणा संघर्ष (युद्ध) है वह वाह्य एवं आन्तरिक तरिक दोनों तरह का हो 


सकता है। | 

संत्रास : शब्दगत व्याख्या : [ je 
'संत्रास' शब्द की व्युत्पत्ति ' सम्‌/त्रस्‌ धन्‌ से हुई है । 'त्रस्‌’ धातु का अर्थ 

'मयमीत' होना है । संत्रास का अभिप्राय बहुत अधिक अथवा तीव्र त्रास और 

आतंक है । अधिकांश कोशों में तो- 'संत्रास' शब्द के स्थान पर “त्रास! शब्द का 


प्रयोग हुआ है--कुछ “भय” के अन्तर्गत संत्रास स्थिति का उल्लेख करते हैं । 


मानक हिन्दो-अंग्रेजी कोश में इसके लि ए इण्टीमीडेशन (nt ००) शब्द 


का प्रयोग किया गया है । डा० रघुबीर ने 'अभित्रात? शब्द का प्रयोग किया है । 


वस्तुतेः विभिन्न कोशों में प्रयुक्त “संत्रास? के समानार्थी. अथवा पर्यायवाची शब्दों 
में भय, आशंका, आतंक, भीति, विभीषिका, उद्देग, - परिताप, वेदना, यातना 


'इत्यादि शब्दों का उल्लेख किया जाता है। 'संत्रास' शब्द का समानार्थ अथवा 


पर्यायवाची शब्द हमारी दृष्टि में कोई नहीं हो सकता। उपर्वीणात शब्दों में कुछ 


-ंतरास के परिणाम हैं, कुछ साधन हैं तो कुछ बिभिन्न. स्थितियों के परिचायक:। 


. अतः हमारी स्पष्ट धारणा है कि जिस 'पंत्रास-बोध' की हम - चर्चा कर रहे हैं 
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संत्रास-बोध # ४७ 


उसका समार्थी शब्द न हिन्दी में है ओर न ही अंग्रेजी में । अधिकांश कोशों में 
हारर (Horre 7) शब्द का प्रयोग किया गया है । इसके लिए फीयर (Fear) 
शब्द का प्रयोग भी किया जाता हैँ । वस्तुत: प्रथम का सम्वन्ध आतंक से हैं तथा 
द्वितीय से भय का बोध होता हैं। संत्रास को न तो भय माना जा सकता है और 
न ही आतंक । जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं कि भय मिश्रित दुखमूलक मनः- 
स्थिति है। संत्रस्त व्यक्ति एवं भयभीत व्यक्ति की स्थिति में भी मनोभूमि में सूक्ष्म 
धरातल पर अंतर अवश्य है । इसकी चर्चा हम तुलनात्मक हृष्टि से आगे करेगे । 
हम संत्रास के लिए सुविधार्थ ड्रेड (९. 4, शब्द का प्रयोग करना चाहेंगे । 
हालाकि हिम्दी साहित्य में जिस धरातल पर संत्रास शब्द प्रचलित है अथवा इसे 
साहित्यिक अभिव्यक्ति दी गई ' है--उसका न तो अंग्रेजी शब्द है न हीं हिन्दी में 
उसका कोई पर्यायवाची शब्द है । निर्मल वर्मा ने कहानियों में प्रयुक्त संत्रास का 
आ रम्म दास्तोबस्की से माचा है--लेखक की मान्यता ह्‌ कि हिन्दी कथाकारों ने 
संत्रास का गम्भीरता से स्वरूप विश्लेषित किया हैं ।- इता प्रतिष्ठित करना तो 
सही है; पर संत्रास को आतंक (टेरर) मानना समुचित त होगा । संत्रस्त एव 
आतत व्यक्ति में धरातल का अन्तर अवश्य है । जोसेफ एडीसन ( Joseph 
005०) ने डरे तथा हारर का ५४ साथ प्रयोग कर दोनों के अर्थे वैभिस््य 
को स्वीकारा हैं जो कि हमारे. विश्लेषण को पुष्टि करता हैँ । जिस प्रकार अंग्रेजी 
के डेड, हारर, टेरर, फीयर, फ्राइट तजा एंगुइश (Anguish) शब्दों में स्पष्ट? 
अन्तर है वैसे ही हिन्दी में प्रयुक्त तथाकथित संत्रास के समानार्थी शब्दों में भी 
पर्याप्त अन्तर है । 

'संत्रास' शब्द के तथाकथित प्रयुक्त समानार्थी शब्दों में सर्वाधिक प्रयोग 
“नयः शब्द का हुआ हैं; पर दोनों को एक किसी रूप में नहीं माना जा सकता 
हे । हमने संत्रास का समानार्थी शब्द 'ड्रिड' माना हैं ता अंग्रेजी का 'फीयर' 
शब्द भय का द्योतक है। शेब्सपीयर ने दोनों शब्दों का एक साथ एके ही 
पंक्ति में प्रयोग कर स्पष्ट अंतर करना चाहा है । 

(हिन्दी साहित्य क्रोश? में त्रास तथा मय का अस्तर “गात्रोत्कम्पो मनः कम्पः 
सहसा त्रास उच्यते । पूर्वापर विचारोत्यं भयं त्रासात्‌ पृथक्‌ मवेत’'-अर्थात्‌ 
“आस में सहसा कंम्प होता हे, किन्तु भय पूर्वापर के विचार से उत्मन्त होता है 
कथत' के आधार पर किया गया है । “संत्रास” शब्द का प्रयोग यहाँ भी वहीं हुआ । 


2 | | 

J. “To attritute to awe and majesty, = 
Where in doth sit_ the dread and fear of kings; 
But mercy iS above this sceptred SWAY.’ 


(The merchant ९ vanice, P. ]92.) 








४८ + विविध बोध : नथे हस्ताक्षर 


भरत के अनुसार, बिजली की चमक, उल्का, गर्जन, भूकम्प, वादल, .बड़े- 
बड़े जानवरों का घोष इत्यादि कारणों से त्रास उत्पन्न होता है; अर्थात्‌ “किसी 
रूप या शब्द के गोचर होने पर तत्क्षणा कंपा देने वाला मनोवेग त्रास है । भय 
से आलम्बन की निश्चित भावना होती है तथा उसका लक्ष्य भी निश्चित होता 
है, जबकि त्रास में विषय की स्पष्ट भावना नहीं होती और न कोई उसका लक्ष्य 
ही होता है । इसीलिए त्रास संचारी है, स्थायी नहीं । इसके साथ ही प्रस्तुत कोश 
में शंका, चिता, ग्लानि, त्रास, दीनता इत्यादि भय के व्यभिचारी भाव हैं (प० 
५७९) । वस्तुतः संत्रास और भय का अन्तर' मात्र संचारी तथा स्थायी भाव से 
नहीं हो जाता है । हिन्दी में संत्रास-बोध का प्रयोग मिश्चित रूप में हो रहा है 
इसमें संत्रस्त होने का लक्ष्य है भी और स्पष्टतः नहीं भी । 


वादिस्फ के अनुसार--“भय या त्रास अंतर्जगत के खतरे का योतक है, 
आतंक, उग्र वेदना का संवेग है, जो मनुष्य के अन्तर्वाह्य दोनों को झभोड़ कर 
रख देता है ।' 


संत्रास पर मैक्स बेबर के विचार एक विशिष्ट हष्टि से उल्लेख्य हैं। उन्होंने 
आधुनिक संगठनों के प्रशासन का व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों की स्थिति का 
स्पष्टीकरण अधिक किया है । वस्तुतः हिन्दी साहित्य में जिस संत्रास-बोध की 
अवधारणा घिद्यमान है उसमें युद्डोपरान्त उत्पन्न विक्ृतियों में से एक मन:स्थिति 
हैं जिसमें भय, निराशा, आतंक, आशंका इत्यादि की स्थिति मिश्रित रहती है । 
यही कारणा है कि 'संत्रास' के लिए न हिन्दी में पर्यायवाची शब्द | ह 
और न अंग्रेजी में इसके समानार्धी शब्द हैं । 'त्रासः शब्दः जो कि 
प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित है--से. अवश्य ही कुछ स्पष्टी- 
करण हो जाता है । संत्रास की स्थिति वैयक्तिक अधिक है.। सामूहिक संत्रास में 
कुछ आर्शका-बोध, अनिष्ट कल्पना, ूर्वघटित स्थिति-बोध में से. कोई भी कारण 
हो सकता है । | 


संत्रास ओर संश 7 : अपमान : 
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सत्रास-बोध % ४६९ 


आज सव ओर संशय, अमान एव संत्रास का वातावरणा है। पर संशय 
(डाउट) की तरह संत्रास (ड्रेड या इंटीमीडेशन) का फलक व्यापक नहीं है । फिर 
भी युग-बोध के कारणा परस्पर मेल अवश्य है । 


संत्रास-बोध : स्वरूप-विश्लेषण : 


भारतीय साहित्यशास्त्र में भय तथा त्रास की चर्चा भावों के अन्तर्गत होती 
रही है, परन्तु जिस युद्धोपरान्त संत्रास-वोध की व्याप्ति आज समाज में व्याप्त 
है--प्रत्येक व्यक्ति में एक विशिष्ट प्रकार की निराशा, भय, आशंका एवं आतंक- 
मूलक मिश्रित भाव घर कर चुका है । अपमान, संशय एवं संत्रास आज के अंधे- 
युग की विकसित विकृतियाँ-जिनसे व्यक्तित्व का नया विचित्र स्वरूप उद्घाटित 
होने लगा है। आज जबकि हम 'विश्‍व-कुट्रम्बम्‌'--जग-हितैषी शांतिप्रिय एवं 
मानवतावादी होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर वैज्ञानिक प्रगति, बौद्धिक विकास 
महानगरीकरणा--औद्योगीकरण अथवा तकनीकीकरणा के कारण व्यक्ति व्यक्ति 
से, परिवार परिवार से, राष्ट्र राष्ट्र से, टूट रहा है। सभी में प्रत्यक्ष अथवा 


अप्रत्यक्ष रूप में अत्य को नीचा दिखलाने; अपमानित करने की होड़ लगी हुई है। 
-चारों ओर अनास्था, आशंका, भय, अविश्‍वास, संशय एवं अपमान ' अनास्था, आशंका, भय, अविश्वास, संशय एव अपमान के कारणा 


संत्रस्त वातावरण व्याप्त है। व्यक्ति, समाज एवं देश परस्पर एक दूसरे से 


संत्रस्त हैं। -हिस्‍्दी साहित्य की विविध विधाओं में संत्रास की व्याक्ति का मुख्य | 
कारणा बाहा परिवेश एवं कडित मनोवृत्तियाँ हं 

_ समाज-शास्त्री 'संत्रास' की चर्चा 'संगठन' की हृष्टि से करते हैं । संत्रास 
बोध व्यक्ति में उसके अस्तित्व-बोध पर निभर करता है, कोई संत्रस्त तभी होता 
है जब वह किसी स्थिति अथवा बोध का अंदाज (कल्पना) कर लेता है । इसलिए 
संत्रास की स्थिति ऐसे लोगों में अधिक होती है जिन्हें जीवन जीने में कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है और वे धैय त्याग बैठते हैं मामूली से आतंक, भय 
यातना अथवा दुख से जीवन से ऊब वाले व्यक्ति अधिक संत्रस्त रहते हैं। इस 
प्रकार के व्यक्ति अपने अस्तित्व का महत्त्व नहीं समझते । यही कारणा है पाश्चात्य 
देशों में मानव अस्तित्व की सर्वोच्चता प्रतिपादित की गई है तथा ईश्वरीय सत्ता 
का मोह भङ्ग होने लगा है। पर भारतीय परिवेश में संत्रास-बोध को हम दसरे 
धरातल पर देखते हैं । यहाँ लोगों का एक पक्ष घोरं आशावादी है. तो दसरा 


पुण निराशावादी । संत्रास में अस्तित्व-धोध की महत्ता निर्विवाद स्वीकार्य 


इसके साथ ही संत्रास-बोध का कारण 'लोकमत का भय' भी माना जाता है। 
वस्तुतः संत्रास में लघुता का बोध भरी रहता है। व्यक्ति जब स्वयं को किसी 


समुदाय/संगठन्‌ के विरुद्ध खड़ा करना चाहता है, उसमें जो स्थितियाँ पनपती हैं 


५.० % विविध बोध : नये हस्ताक्षर 


उसके फलस्वरूप या तो वह टूट जाता है अर्थात्‌ उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता 
है या फिर संत्रस्त व्यक्ति की भांति अपनी पराजय मान लेता है । इसलिए संत्रास- . 
बोध परिवेशगत माना जाता है। कोई भी घटना (दुर्घटना) व्यक्ति. को संत्रस्त 
बना सकती है । इसे हम तीन रूपों में देख सकते हैँ-स्मृति-- प्रत्यक्ष--कल्पना । 
“स्मृति’ का सम्बन्ध अतीत-प्राचीन से है, प्रत्यक्ष वर्तमान पर केर्ट्रित है जबकि 
कल्पना में आशंका का भाव रहता है। हम “संत्रास-बोध' में उपर्युक्त तीनों 
कारणों को स्वरूप-दिश्लेषणा में महत्वपूर्णा मानते हैं। इसलिए संत्रास का संबंध 
तीनों कालों से होते हुए बर्तमान पर केर्ट्रित है, वह संत्रस्त जीवन फो स्वर्णिम 
बेला का आनण्द भी नहीं ले पाता । 


संत्रास-बोध की इन तीनों स्थितियों में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक 

है । यह प्रतिक्रिया भी तीन रूपों में होती है--संघर्ष, पलायन एवं पराजय । 

हम सर्वप्रथम पराजय को नेते हैं--वे संत्रस्त व्यक्ति जो जीने में स्वयं को 

असमर्थ मान बैठते हैं- अस्तित्व को पहचानते नहीं, क्षणिक स्थितियों को चिर- 

न्तन मान लेते हैं और इन स्थितियों में अपने को समाप्त कर लेते हैं; पराजय- 

बोध तभी होता है--यह स्थिति व्यक्ति को जड़ बना देती है । दूसरा पलायन- 

बोध है । भारत में यह स्थिति अपेक्षाकृत अधिक है--ऐसे व्यक्ति जो भाग्यवादी 

होते हैं, मृतिपूजा, ईश्वरपूजा अथवा दैवी शक्ति के अनुसार सब कुछ घटित मानते 

हैं उनसे कोई छल करे, उन्हें कोई अपमानित करे, कोई अनुचित - लाभ ले ले-- 

अथवा किसी संकट या समस्या का सामना करना पड़े तो वे नियति (भाग्य) पर 

आस्था एवं विश्वास रख स्वयं को मुक्त कर लेते हैं अधिकांश भारतीय पलायन- 

बोध से ग्रसित हैं । जीवन का संबल वे अहृश्य शक्ति में ढूंढ़ लेते हैं अतः संत्रास- 
बोध से वे कभी-कभी चितित तो - अवश्य. होते हैं पर अपना सर्वस्व नियति को 
समर्पित कर कुंठित होने से बच-जाते हैं । अन्तिम स्थिति संघर्ष की होती है-- 
_ साहित्यिक अभिव्यक्ति में इसी का चरम रहता -है--यही पात्र के अन्तद्द्र.की 
'परिचायक स्थिति है । संत्रस्त व्यक्ति प्रतिक्रिया स्वरूप. सघर्ष. का मार्ग जब अपता | 
लेता हैं या तो दूसरे का ध्वस (विनाश). करता है या स्वयं नष्ट हो जाता है 
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अपमान-बोध 
© 


युग-बोध एवं आधुनिकता-वोध की चर्चा करते समय हम अपमान, संशय, 
संत्रास, अविश्वास, अनास्था, कुण्ठा जेसी बोधात्मक स्थितियों का संकेत कर चुके 


हैं । आज का लघुमानव सामान्य मानवीय स्तरों की किस सीमा तक उपेक्षा कर 


रहा है--इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । गुद्धोपरान्त एक विशेष प्रकार के वातावरण 
का निर्माण हुआ है जिसमें व्यक्ति स्वयं को बौना, संत्रस्त एवं कुण्ठित मानने लगा 
है । व्यक्ति-व्यक्ति को, वर्ग-वर्ग को, देश-देश को नीचा दिखलाचे मे प्रयत्नशील है । 
इसकी मूल पृष्ठभूमि उपेक्षा तथा अपमान-बोध रहा है । इसकी पुष्टि हम इससे कर 
सकते हैं कि आज तक जितने भी युद्ध हुए (महाभारत तथा इससे पूर्व राम-रावणा 
युद्ध) उन सवके मूल में कहीं न कहीं उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान अथवा अन्याय 
का भाव अवश्य रहा है । यही कारणा है कि आज के कवियों ने ऐसे विषयों को 
आधार बनाया जो युग-बोध की सार्थक अभिव्यक्ति कर सके । 'अपमान-बोध' 
इसी प्रकार की एक स्थिति है जो युद्ध काव्यों का केन्द्र बिन्दु हैं । 


अपमान--शाब्दिक अभिप्राय : 


अपमान शब्द मान, सम्मान, आदर, सत्कार का विपरीतार्थ व्यंजक शब्द है । 


शब्द 'मान' में 'अप' उपसर्ग संयुक्त है जिससे हीनता, लघुता, उपेक्षा तथा तिर- 


स्कार की भावना प्रकट होती है । शब्दकोशों में अपमान के लिए इंसल्ट (४५।।) 
शब्द का प्रयोग हुआ है । इ्सल्टिग (।$०0 ४) को अपमानजनक या मूलक 
कहा जा सकता है । इसके समानार्थी हय,मिलेटिग (म५०१।।।2४१ ), डिस्म्रेसफुल 
(Disgracelu]) तथा लाइबँलॅस (८।०९।।०५$) शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं । ह्य, मि- 
लेटिंग में अपमानित करने अथवा नीचा दिखलाने का भाव रहता है--इसलिए, 
इसमें मात-मर्दन, मान-भंग, अवमानना तथा अपमान की सार्थक व्यंजना निहित 
है । इसी प्रकार उिस्म्रेसफुल का शाब्दिक अर्थ लज्जाजनक, अकोतिकर, घृणित 


के साथ कलंकित, अपमानजनक एवं पदच्युति का अर्थ भी. लगाया. जाता है । 


“अपयश', (infamy disrepute) डिसरिपूट तथा लास आफ फेवर (Loss of 


£4४०५८) भी इसके समानाथी शब्द हैं । इस प्रकार 'अपमात्त शब्द का फलक 
अत्यन्त विस्तृत है ।. इसमें अकीति, लघुता, तुच्छता, हीनता, . उपेक्षा, धुरा, | 
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>. 


कलंक, अपयश, मान-मर्देन इत्यादि विभिन्न शब्दों के अर्थ की व्यंजना भी हो 
जाती है । 

अपमान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों स्थितियों में होता अथवा किया जाता 
है । कई बार किसी को अपमानित अथवा उपेक्षित करने का भाव न भी हो तो 
टूसरे को संशयवश ऐसी अनुभूति होने लगती है । इसलिए सभी स्थितियों में अप- 
मान अथवा उपेक्षा का भाव हो यह अनिवार्य नहीं । इसलिए स्वातम्त्योत्तर यग 
जिसे लघु मानव के आत्म-विस्तार और विकास का माना जाता है-- प्रश्न होता है 
कि आखिर 'लघुता, तुच्छता एवं उपेक्षा का भाव आया कैसे -? वस्तुतः विराटता, 
महानता के विकास के साथ लघुता अथवा तुच्छतां का भाव स्वयसेव पनपने लगता 
है । 'असमानता' भी इसका एक कारणा हो सकता है । प्रकृति का नियम है 
सभी “बराबर” नहीं हो सकते, इसलिए महानता और लघुता का भाव वना 
रहता है । 

अपमान'-बोध' के विस्तृत आयाम की पुष्टि इस धारणा से भी हो संकती 
है कि आक्रमण (युद्ध) तथा संघर्ष के मूल में इसकी अवस्थिति रहती है । छोटे 
से छोटे झगड़े हों या जाति-समुदाय का आधार अपमान रहा होगा-भलें 
ही इससे उपेक्षा, हीनता, तुच्छता और घृणा का भाव' अधिक प्रत्यक्ष. रहा हो 
इसलिए संघर्ष, आक्रमण (युद्ध) के मूल में भी यह' भाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से अवश्य रहता है । 

अपमान' शब्द से सम्बद्ध कुछ अन्य भाव, संवेग को व्यंजित.करने वाले शब्द 
मनोविज्ञान में प्रचलित हैं जिनमें ईषया, भय कुण्ठा, अवनति, ग्लानि, विद्वेष 
उल्लेख्य हैं । इन शब्दों का सीधा सम्बन्ध तो अपमान” से नहीं लगाया जा सकता 
पर ये मनोभाव सर्वथा पृथक्‌ भी नहीं कहे जा सकते । ये सिथितियाँ कई बार स्वयः 
मेव उपस्थित हो जाती हैं और व्यक्ति इनके फलस्वरूप कुछ भी कर. सकेता: है। 
यथा प्रेमी/प्रेमिका द्वारा अपमानित किए जाने पर प्रेमी/प्रेमिका प्रतिशोध की ज्वालो 
में तो जलते ही हैं--साथ ही. कई बार आत्महत्या तक की स्थिति भी आं 
जाती हैं। इसे “अपमान बोध” की चरम अवस्था माना जा सकता है, जहाँ व्यक्ति 
प्रतिशोध स्वरूप कुछ न कर सकते अथवा कुछ न करने की इच्छा से स्वयं को ही 


समाप्त करना अस्यकर समभता है । इसलिए 'अपमान'. को किसी एक स्थिति 
` अथवा बोध तक सीमित नहीं किया जा सकता leo MP se," | 


..“अपमाण! के विस्तृत ओयांम के निरूपण के साथ ही बोध! शब्द की सार्थ- 
कता का श्रश्न भी सहज ही हो जाता है। 'बोध' के लिए कम्प्रीहेन्शन, : (Com- 
prehension), अंडरस्टेडिग सटर (Understanding) संस (sense) इण्टेलिजंस 
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हे--'वोध का सम्बन्ध विमर्श शक्ति से है जो विवेक तथा वुद्धि से नियत है'""'"" 
बोध का बुद्धि-संस्कारित स्वरूप ही उदात्त (सब्लाइम) का उन्मेष करता है । अतः 
बोध से ऊपर उदात्त, नीचे बोधकता एवे भावुकता है । ` लेखक ने 'आधुनिक-बोध' 
के परिप्रेक्ष्य में बोध की प्रासंगिकता प्रतिपादित की है । हमने अपमान! में बोध' 
शब्द का प्रयोग विशिष्ट एवं सीमित अयाँ में किया है। 'बोध' में विवेक तथा 
बुद्धि की स्थिति से अपमान, निरादर, उपेक्षा, हीनता, अपकोति इत्यादि के भाव 
की ` प्रतीति अथवा अनुभूति होती है । यहाँ प्रश्न अनुशूति अथवा मनोविकार या 
संवेग का उठना भी स्वाभाविक हँ पर आधुनिकता-बोध जेसी सार्थक व्यंजना 
(अपमात-बोध' के प्रयोग से सहज ही हो जाती है। ड 


अपमान-बोध के आयाम : 


उपर्युक्त विवेचन में अपमान तथा उसके समानार्थी शब्दों का उल्लेख मात्र 
करते हुए बोव के संयुक्त होने की सार्थकता बतलाई गई है । वस्तुतः अपमान-बोध 
के आयाम की विस्तारता का प्रमाण इस बात से मिल सकता है कि इसके अच्त- 
गत मनःस्थितियाँ, वृत्तियाँ (दुष्‌ विशेषकर) समाविष्ट की जा सकती हैँ । इतना 
ही नहीं, अपमान की असहनीय स्थिति में व्यक्ति कुण्ठित भी हो सकता है तथा 
परिणामस्वरूप आत्महत्या झी कर सकता है; पर इत स्थितियों को तो अपमान- 
बोध की चरम दुष्परिणतियाँ माना जा सकता है । 
“अपमान! के साथ ही “प्रतिशोष' (रेवेञज-९५९॥४९ ) को भावना का 
जन्म भी सहज में हो जाता ह। यहीं पश्चात्‌ संघर्ष, लड़ाई अथवा युद्ध (आक्रमणा- 
अग्रेशन) का रूप धारण कर कर लेता है । यहाँ उल्लख्य है कि मनोविज्ञान की 
पुस्तकों में आक्रमण अथवा युद्ध-स्थिति पर तो अतिविस्तार से लिखा गया है ।* 
'पर इसकी मूल (आधारभूत) चेतना 'अपमान' को अछूता ही रहते दिया है--- 
यहीं इसके साथ अवनति, उदासी अथवा ग्लानि (डिप्रेश--Depression )3 परः 
पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। 

यहाँ अपमान, इप्सल्ट, ह्यमीलेशन तथा अवनति या उदासी डिप्रेशन के परस्पर 
सम होने को आँति हो सकती है । वस्तुतः दोनों सें स्थिति एवं आयाम का भेद 


तो अत्यन्त स्पष्ट है । प्रथम संघर्ष का कारणा हैं जबकि द्वितीय परिणाम । हाँ, 


Te ———— 
en 


३६ आधुनिकता-बोध और आधुनिकीकरण : प० २४४-५। 

२. अग्रेशन पर स्वतर्त् पुस्तके भी उपलब्ध हैं जिनमें दी साईकालोजी आफ 
' अग्रेशन' आर्नेस्ड एव० बुस की महत्वपूर्ण कृति है। | 

३. अधिक जानकारी हेतु : ह्यूमेत अग्नेशन, एतथोती स्टोर । 
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अपमानित व्यक्ति उदास एवं ग्लानि का अनुभव तो कर सकता है पर इसके अन्य 
कारण भी हो सकते हैं। उदाहरणार्थ अपमान में तुच्छता/ह्रीनता का भाव 
रहता है जबकि 'डिप्रेशन' में हीनता/लघुता अथवा निरादर का भाव हो यह 
अपेक्षित अथवा अनिवार्य नहीं । इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि पुत्र 
माता को कसर रोग से मुक्त कराने के लिए विश्व भर के विशेषज्ञों का उपचार 
करवाता है पर आथिक व्यय एवं लाभ-प्रयत्न के बाद भी वह अपनी माता को 
न बचा सकने के कारणा उदास, निराश एवं हताश होता है न कि अपमानित । 
इसके विपरीत भरी सभा में किसी विद्वान के दोषों का पर्दाफाश किया जाय तो 

स्थिति 'अपमान' की होगी--इसके फलस्वरूप वह सहनशील होने पर सुधार 
भी कर सकता है या फिर 'दन्द्र' का मागं भी अपना सकता है। 'डिप्रेशन' में 
अग्तसघर्ष अथवा द्वद्व हो सकता--बाह्य संघर्ष असम्भव है । 
अपमान तथा उपक्षा : 

व्यवहार में अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, उपेक्षा को एक ही अर्थ का 
व्यंजक मान लिया जाता है। इसका मुख्य कारणा इन सब का 'समान परि- 
'णाम' हो सकता है। ऊपर हम विषाद, उदासी, ग्लानि (५९०४४००) के साथ 
अपमान का परस्पर सम्बन्ध च॑र्चायित कर चुके हैं। 'अपमान' के साथ “उपेक्षा” 
को चर्चा अपेक्षित 

उपेक्षा' शब्द के लिए अंग्रेजी में नेग्लेकट (\१०४।९०४), डिसूरिगार्ड (D;5- 

:९६३7५) तथा एक्ट आफ ओवर ; लुकिग (Act of over l00kinए) शब्द 
प्रयुक्त किए जाते हैं । उपेक्षा को जब डिस्रिगार्ड के अर्थ में व्यंजित किया जाता 
है तो ऐसी स्थिति में वह अपमान के समान प्रतीत होती हैं । वस्तुतः अपमान- 
बोध में उपेक्षा-भाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य रहता है । वस्तुत 
उपेक्षा एक ऐसी मौन भावना है जिसका बोध उपेक्षित बोध को अधिक होता है-- 
यह अनिवार्य नहीं किसी व्यक्ति का उपेक्षा-माव (उपेक्षित होने) का अन्य उपस्थित 
लोगों को भी पता चले । स्थिति-बोध उपेक्षा सहने एवं करने वाले तक सींमित 
रह सकता है । जैसा कि हम 'अपमान' की व्याख्या में स्पष्ट कर चुके हैं कि यह 
` अनिवार्य नहीं कि अपमानित व्यक्ति का जानबूक कर अपमान किया गया हो । 


कईबार अवजाने में तथा संशयवश व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित या अपमानित 

` समकसंघर्ष का माग अपना लेता हैं या फिर आत्महत्या करने तक की ठान 
लेता है। इसलिए उपेक्षित व्यक्ति दूसरे से तुच्छ, हीन अथवा लघ हो--ऐसा कोई 

 न्रियमनहींहै। घर में उपेक्षा, परिवार में उपेक्षा, समाज में उपेक्षा का बोध 





ष में हो सकता है। Rn 
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उपेक्षा सामाजिक अस्वीकृतिमूलक भावना है--मौन' भाव है । इसकी स्थिति 
अनेक रूपों एवं ढल्ों भें होती है। कभी हम किसी की उपेक्षा उसे उचित 
सम्मान न देकर करते हैं, तो कभी तथाकथित महत्त्वपूर्णा व्यक्ति किसी सभा में 
अनुपस्थित हो उन्हें (औरों) उपेक्षा का बोध कराते हैं। उपेक्षा में जहाँ अस्तित्व 
(०५००८९) को नकारने का भाव रहता है वहाँ अपमान में प्रतिशोध अथवा 
महत्व प्रतिपादन की धारणा कार्य करती हैं । पर यहाँ घ्यातव्य यह हैं कि यही 
उपेश्षा-माव व्यक्ति से समाज एवं फिर राष्ट्र का संकट बन जाया करता है 
उपेक्षा-बोध अथवा भाव किसी बड़े-से-बड़े प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति को इतना हीन, 
तुच्छ वना देता है कि उसे सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ ऐसा 
व्यक्ति जो कि मातृ-सुख से वंचित रहा, अल्पायु से ही उसे विमाता के उपेक्षा- 
भाव का शिकार होना पड़ा हो, तो उसमें ऐसी सामाज्य धारणाएं बलवती हो 
सकती हैं जो यथार्थ धरातल पर सर्वथा उपयुक्त न हों । इसलिए उमेक्षा एक 
प्रकार से विनाशक भाव है । कुंठित व्यक्ति उपेक्षित एवं अपमानित हो सकता 
है--कुण्ठा का कारण उसके प्रति किया गया उपेक्षामाव है । उपेक्षित व्यक्ति 
स्वयं टूट भी सकता है और विद्रोही रूप भी धारण कर सकता है--इसमें स्थिति, 
वातावरणा (परिवेश) का विशेष महत्त्व है । 

इस उपेक्षा के भयंकर परिणाम होते हैं--व्यक्ति अपने प्रति किये गए . 
अत्याय और उपेक्षा-माव की अनेक स्थानों में पुनरावृत्ति देखता हैं तो उसमें 
असंतोष {dissatisfaction, disaffcction, discontent and 
एप॥०9]¡६} का भाव पतपने लगता ह्‌ । इसकी पराकाष्ठा आज के समाज 
विशेषकर तवयुवकों में देखी जा सकती है--थुवक समझता है कि वह अपने 
पूर्वज लोगों से अधिक सूझवान, पठित एवं जागरूक है--उसे जब उचित स्थान 
या सम्मान नहीं मिल पाता हं अथवा उसकी उपेक्षा की जातो है--तो बह संतुष्ट 
हुआ उनसे स्वयं को तोड़ लेता है--अलगाव, तनाव तथा ऊत्र की स्थितियाँ 
(भाब) जग्म ले लेती हैं, आज के व्यक्ति को यही यातना अथवा यन्त्रणा है 
वह स्वयं के अस्तित्व की खोज, अस्मिता की पहचान करता हुआ भी अपने को 
उपेक्षित पाता है । विद्रोह के मूल में यही भाव निहित हैं । | 

उपेक्षा एवं अपमान के सम्बस्त्र में निविवाद स्वीकार्य है कि इसका बोध 
बौद्धिक वर्ग में अवेक्षाइत अधिक होता हैं । यह वर्ग शारीरिक दृष्टि से पुष्ट न 
होते के कारण अपने अन्दर बदले का भाव पाले रखता है--अवसरानुकूल _ 
उपेक्षित एवं अपमानित करते को कटिबद्ध रहता है। ग्रामीण लोगों में ये भाव ज्यों 
ही आये फिर प्रतीक्षा का कोई स्थान नहीं होता--प्रत्यक्ष प्रतिशोध का मार्ग 
अपना लेते हैं। यही कारण है कि गाँवों में शहरों की अपेक्षा ह॒त्याएं अधिक 
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हाता हं । तकशोल व्यक्ति 'परिणाम' की चिन्ता करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति 
वतमान में जीता है । उपेक्षा तथा अपमान का प्रतिशोध पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता 
रहता है--इसका अन्त हृष्टि-ओझल होने लगता है । आत्म-सम्मान एवं स्व-रक्षा 
का भाव उपेक्षा एवं अपमान नष्ट हो जाता है । 

अब तक हम अपमान तथा उपेक्षा भावों की अनिष्टकर स्थिति की ही चर्चा 
करते रहे हैं । संशय-त्रोध में हम स्पष्टतः संशय को सत्‌ एवं असत्‌ दोनों रूपों में 
व्याख्यायित कर चुके हैं । यही स्थिति इनके विषय में भी है। अपमानित तथा 
उपेक्षित व्यक्ति जहाँ हटता, घुटता एवं कुढ़ता है वहाँ इसके कारणा जो व्यक्ति 
(निदक नीयरे राखिये--कबीर) उपेक्षित अथवा अपमानित हो अपने आत्मबल 
`को जयाते हैं--संगठित हो उस स्थितिका सामना करने में स्वयं को सक्षम 
बनाते हैं । इसलिए पूर्वविवेचित इन भावों की मूल स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व 
पर निर्भर करती है। जितना सहनशील, आत्मसंयमी, धैर्यशील, तर्कशील व्यक्ति 
होगा उतना ही इन असत्‌ भावों को सत्‌ के परिणाम में परिणात कर सकेगा । 
जेसा कि व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कहा जाता है कि व्यक्ति की तीन श्रेणियाँ हैं-+- 
प्रथम वे व्यक्ति जो स्थिति से समझोता कर लेते हैं--घुटने टेक देते हैं--इनहे 
समभोतावादी कहा जाता है, द्वितीय वर्ग में वे लोग आते हैं जो स्थिति को सहन 
न कर हूट जाते हैं तथा अन्तिम वर्ग के व्यक्ति स्थिति से टक्कर लेते हैं--इस 
प्रकार प्रत्येक भाव, बोध एवं स्थिति में ये तीन स्तर माने जा सकते हैँ । 

अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अपमान-वोध का फलक अत्यन्त 
विस्तृत है । इसमें उपेक्षा, अवहेलना, ग्लानि, विषाद, असन्तोष, धरणा सरीले कई 
.भाव-स्थितियाँ सहज ही घुल-मिल जाती हैं । अपमान प्रतिशोधस्वरूप संघर्ष एवं 
युद्ध का मूल कारणा माना जा सकता है । 
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व्यंग्य-बोध 
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आज के युग-बोध की चर्चा करतें समय जहाँ संशय-बोध, संत्रास-बोध, अप- 
मान-वोध ( अनास्था--विसंगति, कुंठा, अलगाव, विद्रूपता ) इत्यादि विविध 
स्थितियों (भावों) का उल्लेख किया जाता है--वहाँ व्यंग्य-बोध का समावेश 
अपेक्षित है । साहित्य की किसी मी विधा में ये वोध प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप में देखे जा सकते हैं । विशेषकर छायावादोत्तर हिन्दी काव्य में इन 
भावों (जिन्हें दुष्वृत्तियाँ-मतोविकार भी नाम दिया जाता है) का समावेश 
अपेक्षाकृत अधिक हुआ । पूर्व के कवियों में निराला” का विशेष महत्त्व है । उनको 
'कुकुरमुत्ता' में व्यंग्य-बोध के सम्यक्‌ निर्वाह के साथ सार्थक अभिव्यक्ति हुई है । 
“नयी कविता” के कवि तो व्यंग्य-प्रहार से कभी चूकते ही नहीं । विशेषकर हिन्दी 
के नास्य-काव्यों में व्यंग्य-बोध की गहनता एवं प्रभावात्मकता देखी जा सकती ठ 
यही कारण है कि आज व्यंग्य की शास्त्रीय व्याख्या की जाने लगी है। 


व्यंग्य : शाब्दिक अभिश्राय : 

“व्यंग्य” शब्द का प्रचलन हिन्दी काव्य-क्षेत्र में अधिक पुराना नहीं है । वसे 
भारतीय साहित्यशास्त्र में वक्रोक्ति, उपालम्भ एवं हास्य तो होता हैं, 
पर व्यंग्य पर पृथक्‌ से नहीं । हिन्दी शब्दकोशों में व्यंग्य के निकटतम शब्दों 
में हास्य, उपहास, परिहास, वाग्वैदग्ष्य, वक्रोक्ति, प्रहसन तथा उपालम्भ इत्यादि 
शब्द प्रयुक्त किए गए हैं पर इनमें: से किसी में भी व्यंग्य सरीखी व्यापकता 
उपलब्ध नहीं होती । फिर भी शब्द-विवेचन में इनसे तुलना अपेक्षित है । | 

व्यंग्य शब्द अंग्रेजी के सैटायर (92४९) शब्द का हिन्दी 'रूपान्तर है । 
विदेशी विद्वानों ते इस शब्द की व्याख्या एवं उचित प्रयोग पर विशेष 
बल दिया है। हिन्दी में व्यंग्य का इस्तेमाल अंग्रेजी ढर पर किया जाता 
है-- उसमें चेतता मूलतः भारतीय ही रहती है। संस्कृत आचाय ने व्यंग्य 
को व्यापक सन्दर्भ प्रदान करते हुए उसे. 'शब्द-की व्यंजना-वृत्ति के द्वारा प्रकट 


'होने वाला अर्थ” अथवा “किसी मी शब्द का परतदार अर्थ या वृत्तानुगामी झंकार- 
मय व्यंजना' प्रतिष्ठित किया है । वस्तुतः व्यंग्य किसी व्यक्ति अथवा समाज की 


न्यूनता, बुराई, घटियापत को सीघे-सपाट शब्दों में व्यक्त न कर टेढ़ी शब्दावली 
में कहा जाता है। सामात्य माषा में इसे ताना, चुटकी भी कहा जाता है । 
[ 
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'सैटायर' शब्द के लिए कोशों में कई शब्द प्रशुक्त हए हैं। डा० कामिल 
बुल्के ने इसके अनेक अर्थों का उल्लेख किया है। यथा : व्यंगिका, व्यंग्यरचना, 
प्रहसन, व्यंग्य, उपहास तथा विद्रूप ।' १ 

“व्यंग्य! शब्द को व्युत्पत्ति 'बि’ उपसग तथा अंग धातु से हुई है । व्यङ्ग तथा 
व्यंग्य में दूसरे का प्रचलन अधिक है । भारतीय वाङ्मय में प्रयुक्त व्यंग्य 'सैटायर' 
का पर्याय रूप नहीं था । वैसे प्राचीन काल से व्यंग्यात्मक स्थितियों का उल्लेख 
अवश्य मिल जाता हैँ। डा० रामखेलावन पाण्डे का अभिमत है--'ऐसे तो 
व्यंग्यात्मक आवेश वेदों में मिल सकते हैं, किंतु नाट्य-शास्त्र में व्यंग्यात्मकता के 
संकेत स्पष्ट हैं । सिद्ध-साहित्य में पूजा-पाठ करने वाले पंडितों, गङ्गा-स्नानादि 
पुण्य कर्म मानने वाले पौराणिक धर्मावलस्वियों पर व्यंग्य किए गए हैं |” डा० 
शेर जङ्ग गग ने अपने शोध-प्रबन्ध में पुराने कवियों में व्यंग्य के सर्वाधिक. समर्थ 
और आधुनिक अर्थों में पूर्णत: सार्थक कवि कबीर को माना है। रामचरित- 
मानस में नारद-मोह का प्रसंग, राम के वन-गमन का समाचार सुनकर आश्रम- 
वासियों का 'ह्वंहै सिला सब चन्द्रमुखी' आदि तथा सूर के कई पदों और 
बिहारी के अनेक दोहों को परिहास के अन्तर्गत ही रखा जा सकता है, व्यंग्य 
के नहीं ।'” 

वस्तूत: जिस अथं एवं व्यापक सन्दर्भ में 'व्यंग्य' का प्रयोग आज साहित्य 

| हो रहा है--भारतीय वाङ्मय में प्रयुक्त व्यंग्यः का पर्यायं नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि इसकी चर्चा 'हास्य” के अन्तर्गत परिहास के रूप में की जाती थी | आज 
के साहित्य में व्यग्य-बोध व्यर्थ में प्रथुक्त नहीं होता, सोहेश्यता उसका प्राणा है। 
हम तो 'नथी कविता” से अस्वे युग की व्याप्ति के कारणा व्यंग्य” की प्रधानता 
मानते हैं । संशय, अपमान, संत्रास, अनास्था, कुठा, विद्र्पता इत्यादि के साथ 
'व्यंग्य-बोध को आज के साहित्य, विशेषकर कविता में, आघार स्वरूप माना गया 
है । अंधायुग', 'एक कण्ठ विषपायी? तथा 'संशय की एक रात” सरीखी नाट्य- 


काव्यङ्कतियों में तो पौराणिक कथ्यांश ले युग-सापेक्ष हष्टि के लिए इन भावों 
की काव्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है 


'परिभाषाएंँ एवं स्वरूप-विशलेषण 


. विदेशी एवं भारतीय विद्वानों ने व्यंग्य के सम्बन्ध में - अपने-अपने ढङ्ग की 
'परिमाषाएं दी हूँ। अधिकांश विद्वानों ने हास्य के रूप में व्यंग्य का उल्लेख किया 
` .ह। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में इसकी चर्चा हास्य, परिहास हास अथवा उपहास के रूप 
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में की जाती है। 'हास्य' में बुद्ध-विकार के अन्तर्गत व्यंग्य” तथा “विकृति! दो 
भेद माने गए हैं । अब व्यंग्य की स्वतन्त्र व्याख्या की जाती है--हास्य के सहायक 
के रूप में नहीं । यही कारणा कि पहले की परिभाषाओं एवं स्वरूप-विश्लेषण में 
इसे हास्य का सहयोगी माना जाता रहा है । 


इनसाईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में व्यंग्य को साहित्यिक दृष्टि से उपहासा- 
सपद अथवा अनुचित वस्तुओं से उत्पऱत्त विनोद या घुणा-भाव की सम्यक्‌ रूप 
से अभिव्यक्ति का साधन माना गया है, जिसमें हास्य भी रहता है और इसी हास्य 
के फलस्वरूप व्यंग्य साहित्यिक रूप धारण कर पाता हैं । 


ए० निकल (4. \।८०]]) का अभिमत है-- व्यंग्य में भौतिकता के प्रति 
आक्रोश होता है। इसमें दया, करुणा, उदारता के लिए गुंजाइश नहीं होती । 
मनुष्य की शारीरिक असम्बद्धता एवं सामाजिक असम्बद्धता पर यह निदयता से 
प्रहार करता है। व्यंग्य की भाषा में गुदगुदी कम विकटता अधिक रहती है । 
व्यंग्य इस सीमा तक कट हो सकता है कि. वह किंचित भी हास्यजनक न हो । 
व्यंग्य बहुत तीखा वार करता हैं। इसमें नेतिक बोध नहीं होता है।' 

गेरिडिथ ने व्यंग्यकार' के स्वरूप-उद्घाटन में व्यंग्य को चर्चा की है । लेखक 
का अभिमत है--“व्यंग्यकार एक सामाजिक ठेकेदार होता है, बहुधा यह एक 
सामाजिक सफाई करने वाला होता है, जिसका काम गन्दगी के ढेर को साफ 
करना होता है तथा हास्यास्पद का इतना अविक मजाक उड़ाया जाय कि उसमें 
दयालुता समाप्त हो जाय-- यहीं व्यंग्य का प्रवेश-द्वार खुलता है । ९ 

जोनाथन स्विपट ( Jonathan Swift ) ते व्यंग्य को एक ऐसा शीशा 
स्वीकार किया है जिसमें प्रेक्षक सामान्यतः प्रत्येक के चेहरे खोजते हैं:। (Satire 
isa sort of glass, where in beholdersdo generally discover 
everybody’s face but their own 3 बायरन (5४7००) का कहना 
है कि मूर्ख मेरा थीम है, तो व्यग्य मेरा गीत होगा (Fools are my 


theme, let satire be my song )\ 


व्यंग्य की अधिकांश परिमाषाओं एवं स्वल्प-विश्लेषण में इसका स्थिति- 


' सापेक्ष होना स्वीकार किया गया है। इसमें व्यक्ति एवं समाज अथवा देश में 


rrr 








‘Theory of Drama, P. 2]2. 

Idea of Gomedy, P. 79. 

गु॥९ battle of the Books, Preface. | 
The Oxford Dictionary of Quotations, P. II7. 
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विसंगतियों, अन्यायों, विरोधी स्थितियों एवं दुबंलताओं का पर्दाफ़ाश -किया 
-जाता है--'हास्य' का भाव कम खीक एवं कसक की स्थिति अधिक होती 
-है। क्रोध एवं आक्रोश सरीखी मनःस्थितियों की अभिव्यक्ति का व्यंग्य सार्थक 

माध्यम है । 
.... यहाँ यह भी उल्लेख्य है कि व्यंग्य का स्वरूप-विश्लेषण कई हृष्टियों से 
किया गया है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार महत्त्वपूणा है। मनोवैज्ञानिक जे० 
-सी० गेगोरी (]. 0. ७९६०7४) का अभिमत है कि क्रुद्ध व्यक्ति कई प्रकार 
की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के साथ-साथ व्यंग्य भौ कर सकता है । (An angry 
man may send his children to bed, cut off his son witha 
shilling, charge his politics, bring a libel suit, writea 

| satire.’) १ 
उपर्युक्त व्यंग्य सम्बन्धी कुछ परिभाषाओं एवं रूप-विश्लेषण विषयक अभि- 
मत के साय भारतीय विद्वानों के व्यंग्य सम्बन्धी विचारों का उल्लेख जरूरी है । 
वस्तुतः आज व्यंग्य जिस अर्थ का व्यंजक प्रयुक्त हो रहा है--उसका अधिकांश 
रूप पाश्‍चात्य विद्वानों के मतों के अनुरूप है । अब व्यंग्य का प्रयोग अत्यन्त गहन 
एवं व्यापक रूप में होने लगा है । इसकी अभिव्यक्ति में लेखक को सतर्क रहना 
पड़ता है । शब्द-प्रयोग में काफी व्यान रखना अपेक्षित है, अन्यथा इसका प्रभाव 
विपरीत `मी हो सकता है । इसलिए व्यंग्य-लेखक हास्य-लेखक की अपेक्षा अधिक 
सूक्ष्म द्रष्टा एव सजग होना चाहिए । आज उसकी हृष्टि में मात्र समाज-सुधार 
घोषणा करना नहीं रहा--उसके आक्रोश, खीझ एवं फटकार में भी स्थूलता 
“एवं: प्रत्यक्ष-बोध अथवा प्रहार अधिक रहता है। यही. कारण कि आधु- 
धनिक व्य्ाख्याकारों ने व्यंग्य के स्वरूप-विश्लेषशा में समान स्थितियों का उल्लेख 

१कियाः है i 
555 आन्नाय' हजारीप्रसाद द्विवेदी का अभिमत है--“ व्यंग्य वह है, जहाँ कहने 
वाला अधरोष्ठ में हँस. रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा. हो औरं फिर 
भी कहने वाले को जबान देना अपने को और भी उपहासास्पद बना लेना हो 
-ज़ाता है ॥!१ पर डा० रामकुमार वर्मा की दृष्टि में आक्रमण करने की दृष्टि 
(से: वस्तुस्थितिःको वित कर उससे हास्य उत्पन्न करना ही व्यंग्य है ।'”3 दोतों 
विद्वानों को हास्य पर हृष्टि अधिक रही है व्यंग्य पर कम । यहाँ व्यंग्य हास्य के. 





१. Nature of Laughter, P. ]. 
२४ कबीर १० १९० ॥ 
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आश्रित है जबकि आज के साहित्य विशेषकर कविता में व्यंग्य-बोध में हास्य की 
अवस्थिति अनिवार्य नहीं समभी जाती । इसीलिए हरिशंकर परसाई का कथन है 
कि-- व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, 
विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखण्डों का पर्दाफ़ाश करता हेह. यह नारा 
नहीं है । मैं यह कह्‌ रहा हूँ कि जीवन के प्रति व्यंग्यकार की उतनी निष्ठा होती 
है जितनी गम्भीर रचनाकार की, बल्कि ज्यादा ही ।...... अच्छा व्यंग्य सहानु- 
भूति का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है |” मधुकर गंगाधर ने व्यंग्य की वास्त- 
विकता को भावमय ढंग से व्यक्त करते हुए कहा है 'व्यग्य--मतलब ऐसी 
अर्थ-व्यंजना, जिसमें सत्य की आत्मा है, निर्भीकता की काया है। हास्य का 
झीना वस्त्र है और असत्य पर प्रहार करने की तत्परता है । वाक-वैदग्ध्य 
और विलक्षणता दो नासा-पुट हैं । युद्धोद्धत, प्रहार॒धर्मी व्यंग्य धीरोदात्त 
हाथ में जयी अस्त्र होता हैं, सीकिया प्रयोगी इसे फेंक कर अपना ही दाँव 
गंवाता है ।''* 

डा० शेरजंग गर्ग ने व्यंग्य की पाश्चात्य एव भारतीय विद्वानों की परि- 
भाषाओं का उल्लेख करने के पश्चात्‌ समेतिक परिभाषा इस प्रकार की है-- 
“व्यंग्य एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति या रचना है, जिसमें व्यक्ति 
तथा समाज की कमजोरियों, दुर्वलताओं, करनी एवं कथनी के अन्त्रों कीं 
समीक्षा अथवा निन्दा भाषा को टेढ़ी मंगिमा देकर अथवा कभी-कभी पूरांतः 
सपाट शब्दों में प्रहार करते हुए की जाती हैं। वह पूर्णतः अगम्भीर होते हुए 
गम्भीर हो सकती है, निर्दय लगते हए दयालु हो सकती है । प्रहारात्मक होते 
हुए तटस्थ लग सकती है, मखौल लगती हुई बौद्धिक हो सकती है, अतिशयोक्ति 
एवं अतिरंजना का आमास देने के बावजूद पूर्णतः सत्य हो सकती है । व्यंग्य में 
आक्रमण की उपस्थिति अनिवार्य है ।' _ सु 

व्यंग्य-बोध की व्यापकता का परिचय इस बात से मिल जाता है कि इसकी 
चर्चा में मनोवैज्ञानिक एवं काव्य-शास्त्री दृष्टि का उल्लेख भी आवश्यक हैं। 
वस्तुतः व्यंग्य की महत्ता उसके स्थूल प्रतिपादन की अपेक्षा सूक्ष्म-निर्वाह मे आवश्यक 
धरातल का चुलबुलापन एवं सूक्ष्म प्रहावत्गः दृष्टि अधिक 


है। इसमें ऊपरी ' ल Maen pr 
होती है । यही कारण है कि व्यंग्यकार को काफी सतक रहना पड़ता है| इसम 


जरा भी ढील आत्ते पर कथन 
१' ' सदाचार का ताबीज, ¶० १०. के 

२. निराला : जीवन और साहित्य, ie उच. जातक नही ज्मा 3 
३, स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कवितां में व्यंग्य, प० ९७-९८, 


के प्रभाव में कमी तो आती ही है-्तसाथ ही इसका, 


hp TT) 
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विपरीत प्रहार भी हो सकता है। इसलिए हास्य काव्य-रचयिता की अपेक्षा 
व्यंग्य-काव्य रचयिता का कार्य जटिल होता है । वस्तुतः प्रयोगवाद से साहित्य 
विशेषकर कविता में व्यंग्य-बोध का वास्तविक रूप देखा जा सकता है। 'अंधायुग” 
जिसे हमने इस युग का महत्त्वपूर्णा नाट्य-काव्य माना है--इसमें संशय, अपमान, 
विद्रूप, व्यंग्य एवं अनास्था जैसी मनोवृत्तियों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है। 
इसमें प्रहरियों के संवाद व्यंग्य-बोध की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 


व्यंग्य के तथाकथित समप्रचलित शब्द : 


व्यग्य-बोध के स्वरूप-विश्लेषणा में हमने कहीं-कहीं हास्य (Humour) का 
उल्लेख किया है। इसके साथ उपहास (927८257 ), परिहास, वाग्वैदरध्य 
(६), पैरोडी (P27००), वक्रोक्ति ( Iron) प्रहसन (ट०९५) तथा 
उपालम्भ (ट०।47) इत्यादि शब्दों की चर्चा की जाती है। जैसा कि 
हम प्रतिष्ठित कर चुके हैं कि प्रयोजन के आधार पर व्यंग्य एवं हास्य में स्पष्ट 
अन्तर आ जाता है । इसीलिए निष्प्रयोजन हास्य व्यंग्य की सीमा में नहीं आ 
पाता । इसी प्रकार उपहास, परिहास एवं प्रहसन में भी हास्य का पक्ष अधिक 
होता है--गहनता एवं सूक्ष्मता के व्यंग्य-बोध का अभाव होता है । पैरोडी में 
व्यंग्य हो, आवश्यक नहीं--इसमें व्यर्थ का हास्य हो सकता है । जहाँ तक वक्रोक्ति 
तथा वाग्वैदिग्ध्य का सम्बन्ध है--इनहें स्पष्टत: व्यंग्य के समकक्ष तो नहीं माना 
जा सकता; पर इनके आश्रय से व्यंग्य-बोध की अभिव्यक्ति सम्भव है। वस्तुतः 
इन्हें तथा व्यंग्य को क्रमशः अंग-अंगी साधन-साध्य माना जा सकता है। उपा- 
लम्भ में व्यंग्य-प्रहार की अपेक्षा शिकायत का भाव अधिक रहता है । उदाहरणार्थ 
सूर की गोपियाँ ऊधौ के माध्यम से कृष्णा के प्रति उपालम्भ का भाव व्यक्त 
करने के साथ ही कहीं-कहीं तीखा व्य्य-प्रहार' भी करती हैं । अतः हम डा० 
शेरजंग गर्ग के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि---''स्पष्ट है कि व्यंग्य समान लगने 
वाले इन रूपों से किन्हीं बिन्दुओं पर मेल खाते हुए भी, अपने मूलरूप में सर्वथा 
मिन्न हैं। उसकी कोई-न-कोई विशेषता उसे इन सभी रूपों से अलग स्थिति 
प्रदान करती है ।') लेखक ने अपने प्रबन्ध में व्यंग्य की तुलना करते हुए इसकी 
रस तथा साधारणीकरणा के सन्दर्भ में सविस्तार चर्चा की है। _ 


व्यंग्य के प्रकार : 
कक न्‍ ` व्यंग्य-बोध 
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है । इसमें स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति हो सकती है । इसके भेद- 


प्रकारों की चर्चा विशिष्ट व्यंग्यकारों के आधार पर भी की जाती है । दो रोमन 
कवियों हारेस (०72८९) तथा जुवेनल (]०५९४०]) के नाम पर हारेसन व्यंग्य 
(Hora'ian 927९) तथा जुवेनल व्यंग्य (Juvenalian $27९), व्यंग्य के 
दो भेद किये जाते रहे हैं, जबकि ड्राइडन (07४५९०) ने इन भेदों को अस्वीकारा 
है । इनका अभिमत है कि हारेस सदैव मन्थर गति (2०७।९) में रहता है जबकि 
जुवेनल सरपट .(४३।।००) गति में रहता है। नार्थरोप फ्राय (Northrop 
£५४९) ने अभी हाल ही में व्यंग्य के सम्बन्ध में एक अच्च प्रकार की घोषणा को 
है । इसका नाम लेखक ने मेनीपस कबि (९7५४) के कारणा मेनीपीन व्यंग्य 
(Menippean 5887०) दिया हैं। व्यंग्य-भेद व्यक्ति की अपेक्षा मानसिक 
व्यवहार पर आधारित है । इसलिए इसके प्रकारों की गणना असम्भव ही नहीं 
जटिल समस्या है । | 

सामान्यतः व्यंग्य को अप्रत्यक्ष व्यंग्य (Indirect Satire ) एवं सामान्य 
व्यंग्य ( Formal Satire ) दो भागों में बाटा जाता है। मेनीपीन व्यंग्य को 
अप्रत्यक्ष व्यंग्य के समरूप ठहराया जाता है। प्रेरणा एवं प्रभाव के आवार 
प्र भी कुछ विद्वानों ने व्यंग्य के निम्न प्रकार निर्धारित किए हैं तालिका इस 
ia | 


प्रकार है 


आधार प्रेरणा | „आधार प्रभाव 


Menlo ads 
[a | Ri 
वैयक्तिक निवेयक्तिक 
| 
Fe I 
आत्म-व्यंग्य परस्थ-व्यग्य 
, सामाजिक, आशिक, दैवी एवं नियति को 
धामिक परिस्थितियों पर अथवा दारुणाता को दर्शाते ; 
इन स्थितियों को विडम्बना को वाला व्यग्य । | 
उभारने वाला व्यग्य । —— र नम 


हास्य से युक्त कदर यथार्थ करुणा 
व्यंग्य से युक्त व्यंग्य व्यंग्य 
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१,° स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कृविता में व्यंग्य, प० ६९ । 


६४ + विविध बोध : नये हस्ताक्षर 


पृष्ठ ६३ की तालिका में निर्दिष्ट व्यंग्यके विभिन्न प्रकारों से स्पष्ट है कि.इसको: 
गणाना सम्भव नहीं है; फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए ये विभाजन माने जा 
सकते हैं । वस्तुतः जिन कवियों की रचनाओं में हमने आगामी अध्यायों में व्यंग्य- 
बोध के उदाहरणा दिए हैं--उनमें विषमता स्पष्ट है । प्रत्येक कवि का अन्दार 
एवं ढंग अपना होता है। उदाहरणार्थ भारती का व्यंग्य-बोध सूक्ष्म अधिक, तीखा 
कम है, जबकि धुमिल ने सपाट वक्तव्यों में व्यंग्य प्रहार किए हैं--वह बात हिन्दु~ 
सतान, चुनाव, समाजवाद एवं पूंजीवाद को करता है--इनके मूल में उसका आक्रोश 
एवं व्यंग्य स्पष्ट है । इनके विपरीत दुष्यन्त कुमार एवं नरेश मेहता का व्यंग्य-बोध 
अप्रत्यक्ष एवं जटिल है--उसे सहज में ग्रहणा नहीं किया जा सकता । व्यंग्य को 
स्थिति एवं भाव-सापेक्ष मानकर भी सीमित नहीं किया जा सकता । 

निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं जिस युग-बोध एवं आधुनिक चेतना की बात 
को जाती है उसमें व्यंग्य-बोध का विशेष महत्त्व है । विशेषकर नयी कविता से तो 
कविता के माध्यम से व्यंग्य के सूक्ष्म, गहन एवं व्यापक संदर्भो का : परिचय होने 
लगा है । इसलिए ताथकथित अनास्था, अविश्वास, कुरूप, कुण्ठा, संशय, संत्रास 
एवं मोहमंग जेसी स्थितियों में व्यंग्य-बोध भी व्याप्त है। इस बोध का सही, 
समुचित एवं अवसरानुकूल प्रयोग होने पर बड़े-से-बड़ा अनिष्टं टल सकता है--- 
व्यक्ति, समाज एवं देश का सुधार हो सकता है--यथा धूमिल का 'मोचीराम' तथा 
'पटकथा' में व्यक्त व्यंग्य-वोध निःसंदेह नयी चेतना, जागृत एवं प्रगति का द्योतक 
हैं । इसका दूसरा पक्ष बुरा भी है जिसके प्रभावस्वरूप व्यक्ति -स्वयं-को समाप्त 
तक कर सकता हैं । व्यंग्य-प्रहार की उपयुक्तता एवं उपयोगिता के समय, स्थान 
एवं स्थिति का बोध अवश्य होना चाहिये | संशय की भाँति इसके सुधारक 
(पोषक) एवं विनाशक दोनों रूप हैं-सार्थक प्रयोग की आवश्यकता हैँ । 
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हिन्दी कविता में सम्भवतः प्रथम सप्तक (तार सप्तक) के प्रकाशन के 
पश्चात्‌ से एक नयी स्थिति का बोध होता है--वह है इन कवियों द्वारा नाटकीय 
संरचना । ऐसा नहीं कि इससे पूर्व की कविताओं में नाद्य-विधान का सर्वथा 
अभाव था; पर इसके लिए जिस काव्य-रूप को अपनाया जाता था वह अत्यन्त 
विस्तृत इतिवृत्तात्मक एवं वर्णनात्मक अधिक था-पर आज की कविता में जिस 
ढंग से इस तत्त्व की समाविष्टि हुई हैं, वह श्लाघ्य है। विशेषकर जिसे 'नयी 
कविता? के अन्तर्गत 'लघु कविता” एवं लम्बी कविता से अभिहित किया जाता है— 
इनमें नाट्य-विधान अथवा रंग-योजना युग की महत्त्वपूर्णं उपलब्धि कही जा सकती. 
है । निःसंदेह प्रबन्ध-काव्य (मले ही महाकाव्य, खण्डकाव्य तथा एकार्थ काव्य हो) 
में नाटकीय संरचना के लिए कवि के पास वस्तु, पात्र, दृश्य एवं संवाद--सभी 
साधन होते हैं जबकि एक सपाट कविता भले ही वह लघु या लम्बी हो--में 
प्रबन्ध काव्य जैसी सुविधा नहीं होती । इसलिए लघु कविता में रंग-विधान अथवा 
नाट्य-योजना का सम्यक्‌ निर्वाह ताटूय-कवि की बहुमुखी प्रक्रिया एवं सामर्थ्य का 
द्योतक है.। यही कारण है कि “राम की शक्ति पूजा जो कि देखने में (स्थूल 
धरातल) एक लम्बी कविता है-पर भाव महाकाव्यात्मके है । इसके मूल कवि की 
संशिलष्ट सूक्ष्म ष्टि के साथ नाट्य-बोध है जो व्यर्थ के विस्तार से मुक्त रहती 
है । अतः यह कहना सर्वथा न्यायसंगत है कि आज के युग के बोध की चर्चा 
करतें समय जहाँ उसमें व्याप्त संशय, संत्रास, अनास्था, अविश्वास, कुण्ठा, 
बिद्रपता की स्थिति को उद्घाटित किया जाता है--वहाँ अभिव्यक्ति का नाटकीय 
माध्यम भी सहभोगी रहा है जिसे हमने 'नाट्य-बोध' नाम दिया है । ऐसे सभी' 
कवियों को नाद्य-बोध का कवि माना जा सकता है जिनकी मूल संवेदना काव्या- 
त्मक है तथा सहजाभिव्यक्ति में काव्य विधान नाटकोय है । 

संश्लिष्ट नाट्य-बोध स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता की देन है तथा सप्तकीय 
कवियों में अज्ञो य, भारती तथा मुक्ति बोध की अधिकांश कविताएं (लस्बी एवं 
लघु) नाटकीय हैं । पात्रों-संवादों एवं मंचीय निर्देशों का स्थूल निर्वाह. अथवा: 
उल्लेख न कर ये कवि अपने नाद्य-रूप का परिचय भी देते हैं। इसीलिए युग- 
बोध की चर्चा में जहाँ संशय, संत्रास, अपमान, अनास्था, अविश्वास, कुण्ठा, 
विद्रूप, लघु, क्षण, अस्तित्व इत्यादि भावात्मक स्थितियों का उल्लेख किया जाता. 
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हैं वहाँ शिल्प प्रयोग में भाषागत नवीनता--नये मुहावरों, उक्तियों, प्रतीको. 
उपमानां तथा सपाटबयानी के साथ ही नाटकीय विधान की चर्चा करना अपेक्षित 

है । काव्यात्मक स्थिति अथवा कथ्य को नाटकीय विधान ( रूप) में प्रस्तुत कर 
इन नाट्य-कवियों ने दोनों विधाओं (काव्य तथा नाटक) का ऐसा सामंजस्य 
किया है कि इनकी पृथकता (विभेदता) का उल्लेख कई बार कठिन हो जाता 

--दोनों के संपृक्त-मिश्रित रूप से एक नयी साहित्यिक विधा की पष्टि होती 
इसे भले ही 'नाट्य काव्य” कहा जाए अथवा 'काव्य नाटक” का नाम दिया जायं 
या फिर किसी विवाद में न पड़ “रंग काव्य” मान लिया जाय। सभी नामों में 
काव्य तथा चाटकोय तत्त्वां का मेल होना अपेक्षित है । यहाँ हम प्रचलित नामो 
को चर्चा करते. हुए अन्ततः किसी रूप (साहित्यिक विधा) की पुष्टि करेगे । 

ऐसी काव्य-कृतियों, जिनमें कहीं-कहीं नाटकीथ संकेत हैं अथवा पात्रों की 

स्थुल या संश्लिष्ट योजना है, को अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। 
इसमें 'काव्य-नाटक' शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है--शेष इसी प्रकार कृतियों 

को “गीति नाट्य” नाम भी दिया जाता है। वस्तुतः ऐसी रचनाओं के काव्य- 
रूप की समस्या 'अंधायुग' के. रचियता (भारती रती) द्वारा दिए गए अनेक नामों 

से होती है । इस रचना को आलोचकों ने भी मनमाने ढङ्क से नाम देने का उप- 
क्रम किया है । नाटक काव्य, काव्य नाटक, लम्बा नाटक, ध्वनि नाटक, गीति 
नाटक (नाट्य), रूपक काव्य, दृश्य काव्य कई सयुक्त नामों का प्रचलन है । 
अघायुग' को अधिकांश आलोचकों ने 'गीति नाट्य” नाम से सम्बोधित किया है, 
वस्तुतः इसे गीति नाट्य अथवा काव्य नाटक या किसी अन्य नाम की अपेक्षा 
नाट्य काव्य! कहना कृति के आधारं पर उचित होगा । इस प्रकार की रचनाओं 

के काव्य-रूप के लिए सर्वप्रथम 'नाट्य काव्य” का प्रयोग ज्वाला प्रसाद खेतान ने. 
किया (“भारती : घुरी की खोज में” सुजन के आयाम, पृ० १५३) । यह. 
सही है कि जितना “अंधायुग” के काव्य-रूप का विवेचन डा० हरिश्चन्द्र वर्मा 
; . ते किया है--कोई अन्य आलोचक अभी तक नहीं कर पाया । उनके द्वारा पुष्ट 
द ` पाम नाव्य-काव्य' से भले ही सभी सहमत हों अथवा न हों--पर ताकिक हृष्टि 
` के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते. 
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काल के प्रतिष्ठित कवि एवं समीक्षक टी. एस. इलियट (7.8. £।।०४) ने नाटकीय 
काव्य-कृतियों को 'पोयटिक प्ले” अथवा 'पोयटिक ड्रामा' नाम से अभिहित किया 
है । अधिकांश स्थलों पर 'ड्रामाटिक पोयद्री' शब्द का प्रयोग मिलता हैँ । इन 
विद्वानों ने अपने देश-काल एवं साहित्य के परिवेश के अनुरूप इसके विविध पक्षों का 
विवेचन किया है । यहाँ ध्यातत्व यह है कि हिन्दी काव्य-मान में पोयटिक ड्रामा 
एवं ड्रामाटिक पोयद्री का समानार्थी शब्द 'नाट्य-काव्य' प्रचलित है । वस्तुतः यहाँ 
अंग्रेजी भाषा के उपवर्शित दोनों शब्दों को पर्याय नहीं माना जा सकता । कारण 
प्रथम यदि मूलतः नाटक है तो द्वितीय कविता । ड्रामा तथा पोयदी को विशेषता- 
वर्णन के लिए क्रमशः पोयटिक एवं ड्रामाटिक शब्दों का प्रयोग किया गया हूँ । 
'पोयटिक ड्रामा' को 'हिन्दी में काव्यात्मक नाटक' ताम दिया गया हैं। वस्तुतः 
काव्यात्मक नाटक में नाटक प्रमुख है तथा उसमें काव्यात्मक तत्त्व भी समाविष्ट 
है, परन्तु 'नाट्य-काव्य' में काव्य प्रमुख हं तथा नाख्य-तत्त्वों का भी समावेश है । 
अन्तर शब्दों के संज्ञा एवं विशेषणा रूप में प्रयुक्त होने का है। दोनों के पारस्परिक 
अन्तर का स्पष्टीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं कि हिन्दी के प्रायः . सभी 
प्रबन्ध काव्य नाट्य-काव्य तो हो सकते हैं पर काव्यात्मक नाटक कदापि नहीं । 
उदाहरणार्थ नास्य-काव्य के अन्तर्गत यदि ' रामचरितमातस' को रखा जाय तो 
काव्यात्मक नाटक के अन्तर्गत प्रसाद के 'चब्रगु्त' अथवा स्कन्दगु् नाटक को 
सम्मिलित किया जा सकता है । ऐसा मात्र स्पष्टीकरण के लिए किया गया है। 
इसलिए 'पोयटिक डरामा' तथा 'ड्रामाटिक पोयद्री' दो विभिन्न साहित्यक विधाए, 
हैं दोनों को एक विधा नहीं माना जा सकता । 

हमारे उपर्युक्त स्पष्टीकरण का आधार थ्‌.ल/हिवार्ड/हालमेन (77!|/ 
Hibbard/Holman) लेखकत्रय की पुस्तक 'ए हैंडबुक ट्र लिटरेचर (4 
Handbook to Jiterature) है। इनके मतानुसार काव्यात्मक नाटक 
(पोयटिक प्ले) मूलतः अभिनय के लिए लिखे जाते हैं। जबकि 'नाट्य-काव्य 
तथा श्रव्य. पाठ्यनाटक से इसकी पृथकता स्पष्ट है । जबकि कुछ विद्वान लेखक 
'पोयटिक ड्रामा” को 'ड्रामाटिक पोयद्री' तथा 'पाख्यनाटक' के समानार्थी, अथवा 
पर्याय स्वीकारते हैं ।* इसी के साथ प्रस्तुत कृति में 'ड्रामाटिक पोयट्री (नास्य- 
काव्य) की 'पोयटिक ड्रामा (काव्य-ताटक) से भिन्नता स्थापित करते हुए उप- 
ब्रिवेत्रित तथ्यों का स्पष्टीकरण किया है । अतः कहा जा सकता हैं कि 'पोयटिक 


डमा” में मुख्य नाटक होता है जबकि ड्रामाटिक पोयदी में काव्य प्रमुल होता है 


तथा नाटकीय तत्त्व मी समाविष्ट रहते हैं । अतः इन लेखकों द्वारा विवेचितु 
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'पोयटिक ड्रामा” और 'ड्रामाटिक पोयद्री' (काव्य नाटक, एवं नास्य-काव्य) जहाँ 
एक ओर दोनों के स्वरूप को स्पष्ट करतां है वहीं इससे अन्तर भी दृष्टिगत हो 
जाता हैं। मूलतः विशेषणा और संज्ञा कां खेल ही है, इसीलिए नाट्य-काव्यं का 
पर्याय अंग्रेजी शब्द हम 'ड्रामाटिक पोयद्री' सार्थक मानते हैं तथां इसे 'पोयटिक 
ड्रामा' का रूपान्तर मानना भूल होगी, जैसा कि प्रायः हिन्दी आलोचना में प्रस्तुत 
हो रहा है । अतः ताकिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि 'ड़ांमाटिक पोयदी' 
कविता (काव्य) से पूर्णातः सम्बद्ध है जिसमें नाटकीय रूप-विधान (र॑गमंचीय 
सज्जा) के प्रति भी लेखक सजग रहता है |" 

इनसाईक्लोपीडिया आफ पोयट्री एण्ड पोयटिक्स (Encyclopeadia of 
Poetry and P0९९5) में अति विस्तार से 'ड्रामाटिक-पोयद्री' (नाट्य-काव्य) 
को चर्चा करते हुए त्रासदी एवं कामदी (77१,४९१ ०१4 ०7९०५) से इसकी 
सम्बद्धता एवं पृथकता का विश्लेषण अंग्रेजी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत 
किया गया है। 'नाट्य-काव्य' सम्बन्धी सामान्य परिचय इसमें सहज ही मिल 
जाएगा । साहित्य-कोश में भी नास्य-काव्य को कविता का वह रूप माना गया 
है जिसकी संरचना (रूप-विधान) नाटकीय होती है ।२ 

ड्राइडन, जो कि नास्य-काव्य प्रचलन के प्रथम अंग्रेजी विद्वान हैं, के 
कथनों के आधार पर परवर्ती आलोचकों मे नाट्य-काव्य, काव्य-नाटक, नाटक 
तथा अन्य के अन्तर को भी स्पष्ट करने का यत्न किया है । ड्राइडन ने नाटक 
में काव्य-गुणों एवं काव्य में नाटकीय संवेदनाओं की सम्पुष्टि मूलतः अनुकरण 
(Imitati07) में की है तथा नाटककार का कवि होना अपेक्षित घोषित करते 
हुए विशिष्ट सन्दभों का उल्लेख किया है ।२ 

ड्राइडन के पश्चात्‌ टी० एस० इलियट ने नाम्य-काव्य सम्बन्धी धारणा को 
अग्रसरः किया है । इलियट के कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 'पोयटिक 
ड्रामा! तथा ड्रामाटिक पोयट्री' को पर्यायवाची शब्दों के रूप में स्वीकार किया 
हैं । वस्तुतः काव्य-नाटक' एवं 'नास्च-काव्य? दोनों में पर्याप्त अन्तर है--इतना 
अन्तर जितना साध्य और साधन में होता हैं प्रथम में नाटक सांध्य (मुख्य) तथा 
काव्य साधन (गौणा) तथा डितीय में काव्य सांच्य हैं एवं नाट्य साधन (गौणा) । 





विद्वान. लेखक ने मात्र काव्य-नाटक (नाट्य-काव्य) के स्वरूप को ही उद्घाटित 
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नहीं किया है वरन्‌ सभी महान काव्यों का नाठकीय होना प्रतिष्ठित किया हैं । 
इतना ही नहीं; इलियट शेक्सपियर तथा इब्सन की तुलना द्वारा कथन की पुष्टि 
भी करते हैं । नाटककार के रूप में शेक्सपियर की प्रतिष्ठा उनके कवि-रूप के 
फलस्वरूप है । इससे स्पष्ट है कि नाटकीय रचनाओं में काव्यात्मक स्थिति महत्त्व 
रखती है । हिन्दी नाटकों में इसी कारण प्रसाद को महत्त्व मिला हैं । वे नाटक- 
कार के साथ-साथ उच्चकोटि के प्रतिष्ठित कवि भी थे । 

भले ही इलियट 'काव्य-नाटक' एवं नाट्य-काव्य का प्रयोग एक साथ करते 
प्रतीत होते हैं। पर जितनी विस्तारता से स्पष्टीकरण इन्होंने किया है- 
सम्भवतः किसी अन्य पाश्चात्य विद्वान द्वारा नहीं हो पाया । नास्य-काव्य 
का प्राण-तत्व अथवा मूलभूत आधार काव्य ही है जिसे हमने साव्य नाम दिया 
है । लेखक जितना काव्य-मावों की घनीशूतता एवं नाटकीय संवेदनाओं के प्रति 
सजग होगा, वह नाट्य-कृति उतनी ही प्रौढ़ एवं उत्कृष्ट कहलाएगी । 
इलियट ने निबन्ध में संवादात्मक शैली में नाट्य-काव्य के विभिन्न आयामों को 
चर्चा की है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लेखक ने कथन की पुष्टि 
समकालीन अंग्रेजी लेखकों से की है । हमारे यहाँ नाट्य-काव्य (भले ही उनके 
आधार पर लिखे गए हों) भारतीय मिट्टी पर अवस्थित हैं--प्रेरणा, प्रयास एव 
उपलब्धि की सीमाए स्पष्ट हैं । इस तथ्य का स्पष्टीकरण हम आगे करगे । 

इलियट का यह कहना कि संवेदना का विशिष्टतम क्षेत्र अधिकतम तीब्रता के 
क्षों में नाटकीय कविता (नास्य-काव्य) में ही व्यक्त हो सकता है । वस्तुतः इन 
कथनों से स्पष्टतः स्वीकार किया जा सकता है कि नाट्य-काव्य रचयिता के लिए 
कवि होना अपेक्षित है । ताटकीय काव्य अथवा नास्य-काउा में तीब्र एवं घनीभूत 
अनुभूति के साथ ही नाटकीय-सज्जा का समायोजन भी आवश्यक है । 

` हिन्दी में काव्य तथा नाटक के मिश्रित (संयुक्त) तत्त्वों की रचना को काव्य 

नाटक या. गीति नाट्य नाम दिया जाता है। इस तथाकथित “गीति नाट्य' 
साहित्यिक विधा का आरम्भ प्रसाद के करुणालय से माना जाता है, जबकि 


हमने इसे प्रथम नाट्य-काव्य माना है । वस्तुतः गीतिनाट्य नाम का प्रचलन 


पीट्स एवं इलियट की रचनाओं के आधार पर हुआ, इसीलिए डा० कृष्ण सिंहल 
ने 'हिन्दी.गीतिनाट्य' स्वतस्त्र पुस्तक की रचना की । अनेक विश्वविद्यालयों में 
नाट्य -काव्यों को गीतिनाट्य मान कर प्रबन्ध श्रस्च॒त किए जा रहें हैं। सभी का 
आधार दोनों कवि रहे हैं तथा हिन्दी को काव्य रचनाओं की चेतना बिना समभे 
तथा शब्द की उपयुक्तता बिना परबे--एकाएक गीति नाट्य का प्रचलन होने 
लगा । हमें आश्चर्य तब होता है जब विद्वान 'गीतिनाट्य ' की व्याश्या काव्य और 


' नाटक के तत्त्वों के आधार पर करते--गीति को वे सर्वथा भूल जाते हैं, ऐसा 
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होना स्वाभाविक है, क्योंकि नाटक को वस्तु की अपेक्षा रहती है जबकि गीत मुक्त 
होते हैं--काव्य में वस्तु सापेक्षता एवं निरपेक्षता--दोनों स्थितियाँ हो सकती 


हैं । हिन्दी में डा० बच्चन सिंह ने भी ऐसी रचनाओं को 'गीतिनाट्य' कहना 


चाहा है। किसी निष्कर्ष से पूर्व हम डा० बी० एन० चतुर्वेदी के मत का उल्लेख 
करना चाहेंगे । लेखक का अभिसत है कि 'काव्य” में नाटक-तत्त्व का प्रवेश 
केवल अलंकरण के रूप में नहीं होना चाहिये--सम्पूर्ण संगठन के अनिवार्य अंग 
का होना अपेक्षित है। इसलिए सामान्य काव्य-नाटक वास्तविक गीति-नास्य से 
भिल्‍न है । काव्य-नाटक केवल एक माध्यम है जबकि गीति-नाट्च उसका एक 
विशिष्ट गुणा है ।''१ 

प्रस्तुत कथन से एक बात तो स्पष्ट है कि काव्य-नाटक की अपेक्षा गीति- 
नाट्य नाम साथक हैँ, जसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं कि ऐसी सभी काव्य 
रचनाओं को नाट्य-काव्य कहा जाना चाहिये जिनकी मूल चेतना काव्यात्मक हो 
तथा नाटकोयता भी सहज रूप में समाविष्ट हो । अतः डा० सिद्धनाथ कुमार का 


_'काव्य-नाटक', डा० बच्चन सिंह तथा डा० कृष्णा सिंहल का गीतिनाट्य विषय 
रूप-विधान की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इस कोटि की रचनाओं को नास्च- 


काव्य (7०३८ P०९7५) कहना उचित होगा । इन्हें रंग-काव्य व्यापक 


सज्दर्भों में कहा जा सकता है । 


आधुनिक युग में ही इन नाट्य-काव्यों का आरम्भ हुआ तथा अनेक रूपों में 


रचना प्रकाश में आ रही हैं । 'प्रयोगवाद' से तो नाद्य-काव्यों की एक विस्तृत 


परम्परा का परिचय मिल जाता है | नये कवियों की विशेषता इस बात में है कि 
लम्बी कविताओं 'घाटी का बादल' (भारती), 'अंबेरे में” (मुक्ति बोध) तथा 'पट- 


` कथा” (घूमिल) में काव्य-चेतना एवं नाट्य-बोध एक साथ द्रष्टव्य हैं । भारती के 


प्रमथ्यु गाथा', तथाकथित लम्बी कविता को हमने सफल नाट्य-काव्य 'अंधा युग 
की पूर्व-पीठिका मानते हुए नाट्य-काव्य स्वीकारा है । लम्बी कविताओं के साथ . 


तथाकथित लघु कविताओं (छोटी या मिनी कविताओं) में भी नाद्य-बोध की 
हक ब एलष्ट-समाविष्टि हुई है । मुक्ति बोध की प्राय: सभी रचनाओं में नाटकीयता 
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'उर्वशी' सरीखे महानाट्य काव्य (रंग काव्य) संख्या में कम हैं पर हैं; महत्त्वपूर्ण । 
'संशय की एक रात', 'एक कण्ठ विषपायी', सूखा सरोवर”, उत्तर प्रियदर्शी' के 
साथ ही डा० शिव प्रसाद सिंह का 'सत्य की लाश : शिव के कंषे' को संश्लिष्ट 
नाट्यकाव्य की अद्वितीय रचना मानना चाहिए। भारती की काव्य चेतना एव 

संवेदना का चरम नाटकीय विधान में है । इसी कोटि में श्री नरेश मेहता आते 
हैं--इतके दो महत्वपूर्ण नाट्य-काव्य---संशय की एक रात' तथा 'महाप्रस्थान' 
हैं, भले ही फलक की व्याप्ति के कारण 'महाप्रस्यात' को रंग-काव्य भी माना 
जा सकता है। 


हिन्दी की “तयी कविता” में नाटकीयता युग की माँग है, उसका अपना अभि- 
व्यक्ति का माध्यम है--इसे युग-बोध एवं आधुनिकता-बोध में स्पष्ट कर चुके हैं । 
हम हिन्दी के नये कवियों के साथ पंजाबी के उदीयमान कवि 'शहरयार 


उर्फ संतोख सिंह का नामोल्लेख करना चाहेंगे । हम इस कवि की मूल-चेतना से 


भली-भाँति परिचित हैं, इसकी छटपटाहट की गहनता के भागी इसका सतः- 
स्थिति विचित्र रही है । कभी गाँव से शहर को भागता हैं, तो कभो शहर से गाँव 
को । कहीं भी इसे वांछित 'तोष नही मिल पाता । यही इसके रचना-संसार को 
विडम्बना एवं विलक्षणाता हैं। इसका काव्य-सप्रह 'सिद्धाथं की वापसी” काफी 
रुचिकर है । इस उभरते कवि में हिन्दी के कवियों जेसी तड़प नाटकीय 
संवेदना भी । “सिद्धार्थ की वापसी” तथा अन्ता झकार म इसकी कविता संक्षिप्त 
गहन, काव्यात्मक होते हुए भी नाटकोय संवेदना से ओतप्रोत है । पंजाबी को 
कविता में नाटय-काव्य लेखन की सम्भावनाएं हैं। इसके साथ डा० हरिभजन 
सिंह का नाटय-काव्य 'तार' तुपका', शिव कुमार का लूणा, सुरजीत हांस का 

शता? तथा दीदार सिंह का “सुमेल' चित रचनाय हैं । मोहनजीत 
सुरजीत पात्र तथा अमितोज सरीखे पंज जाबी भाषा के कवियों को संक्षिप्त 
रचनाओं में भी नाटकीयता हष्टव्य है । 


पंजाबी कवियों एवं आलोचकों की रचनाओं का अध्ययन करने एवं 
बातचीत से भी हमें निराशा ही हैं, क्योंकि उनके काव्य-रूप का आधार 
पाश्चात्य आलोचकों के कथन रहे हैं-अपनी चेतवा एवं संवेदना की इन्हें चिन्ता 
कम है। वे भी हिन्दी के आधकांश आल। चको एवं कवियों की भाति उपयक्त 
काव्य-रूप की रचनाओं को काव्य-ताटक मानते हैं, गीति-नाट्य के चक्र में 


नहीं । पर हमें तो ये कृतियाँ आस्तरिक बोध एवं बाह्य रूपाकार की दृष्टि 


से नाटय-काव्य प्रतीत होती हैं । निःसंदेह पंजाबी कविता की नाद्य-चेतना पर 
पृथक्‌ से कार्य करने को अपेक्षा हैं । 
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अतः हम उपर्युक्तर्वाणात समस्त रचनाओं को नाट्य-काव्य मानते हैं-- 
कोई भी अन्य नाम इसके सर्वथा उपयुक्त नहीं है । इस नाम (साहित्यक विधा) से 
काव्य एवं नाटूक के गुणों एवं तत्त्वों का बोध सहज ही हो जाता है । इस विधा 
में कवि अधिक सफल रहे हैं--कारण उनकी मूल संवेदना का काव्यात्मक होना 
है । स्वाभाविक रूप से नाटूय-बोध की समाविष्टि हो जाया करती है--इसके लिए 
सदैव प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहती । कुछ ऐसे भी नाट्य-काव्य हैं जिनकी संवेदना 
अत्यन्त गहन एवं नाटकोय विधान सर्वाङ्ग रूप में होता है । वस्तुतः ऐसी रचनाओं 
को रचयिता बाद में सवारता एवं परिवर्तित करता है--ऐसा प्रायः सभी सफल 
नाट्य-काव्य में होता है; पर संश्लिष्ट नाट्य-काव्यों में इस प्रक्रिया की भी 
आवश्यकता नहीं होती । 

हिन्दी में अब तक लिखित (प्रकाशित) नाट्‌य-काव्य को हम महा नाट्य- 
काव्य, खण्ड नाट्य-काव्य तथा एकार्थ या संश्लिष्ट नाट्य-काव्य तीन स्थुल 
श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं । वेसे इस प्रकार का विभाजन सही एवं 
सार्थक हो, अनिवार्य नहीं । 

अतः निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि हिन्दी में काव्य एवं नाटक 
के तत्त्वों एवं गुणों से युक्त रचनाओं को नाट्य-काव्य मानना समुचित होगा । 
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भारतो को काव्य-चेतना और नाट्य-बोध 
6 
नये कवियों में धर्मवीर भारती ही एक ऐसे कवि हैं जिनकी कृतियों में एक 
साथ परम्परा एवं युग-सापेक्ष हृष्टि का सम्यक्‌ निर्वाह हुआ है । 'मानव-मूल्य 
और साहित्य” में लेखक ने युग-बोध के आधुनिक संदर्भो की विस्तृत चर्चा 
को है । इनके रचनात्मक कृतित्व की प्रथम उपलब्धि 'गुनाहों का देवता” 
उपन्यास है--पश्चात्‌ इनका 'ठण्डा लोहा” काव्य-संग्रह प्रकाश में आया । 
वस्तुतः उपन्यास की सहज एवं काव्यात्मक अभिव्यक्ति इनकी कविताओं में हुई 
है । इसमें छह वर्ष की कविताएं संकलित हैं जो मुख्यतः संक्षिप्त कविताओं एवं 
गीतों की श्रेणी में समाविष्ट की जा सकती हैं । कुछ तथाकथित लम्बी कविताओं 
में इनका संश्लिष्ट नाट्य-बोष द्रष्टव्य है। “ठण्डा लोहा” में कवि की रूमानियत, 
तीब्र प्रणायानुभूति, दर्द, उदासी, निराशा, कुण्ठा को देखा जा सकता है । इसमें 
भारती का गोत-रूप अधिक विकसित हुआ है। काव्य-विकास की दृष्टि से इसे 
महत्त्वपूर्ण प्रथम कड़ी माना जाना चाहिए । 

'ठण्डा लोहा” के बाद 'सात गीत-वष' काव्य संकलन में भी भारती को सात 
वर्षों की मिश्रित कविताएँ संकलित हैं । ये रचनाएं प्रथम संग्रह की रचनाओं को 
अपेक्षा अधिक प्रौढ़ हैं । विशेषकर “घाटी का बादल' एव 'प्रमध्यु गाथा' तो नाट्य- 
काव्य की महत्त्वपुर्ण कड़ियाँ हैं। हम तो इनके महत्त्वपूण नाटूय-काव्य 'अस्धा युग” 
को प्रेरक कविता मानते हैं । भारती कवि रूप में जितचे भावनामय हैं, नाटकीय 
विधान में उतने ही दक्ष भी । 'अंधा युग' एक महत्त्वपूर्ण नाट्य-काव्य है जिसमें 
कवि भारती ने बदलते मूल्यों को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है । मूल्य-बोध इसका 
आधार विन्दु है--युग का अंधापन इसका प्राण है--वस्जुतः नयी कविता-युग को 
अद्वितीय कृति है । नाटकीयता का सफल निर्वाह इसमें हुआ है । 

भारती की काव्य-चेतना का अगला पड़ाव 'कनुप्रिया' हँ--इसमें ठण्डा लोहा” 
सरीखी प्रणयानुभूति का युगीन बोध है--अब कवि में रूमानियत की गुलाबी ही 
नहीं बौद्धिक दृष्टि भी है, जो कनु से अपने सम्बन्ध का स्पष्टीकरण चाहती है। 
कहीं-कहीं भारती का कवि रूप भावों की तरलता में खो जाता है--उसका 
बौद्धिक विकास स्पष्ट झलकता है ! यहाँ हम भारती के 'सातगीत-वर्ष, अंधायुग' 
तथा 'कनुप्रिया' काव्य कृतियों की मूल चेतना एवं नाट्य-बोध की सविस्तार 
व्याख्या करेगे ।. RRR 
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७४ + विविध बोध : नये हस्ताक्षरं 
सात गोत-वर्ष : कथ्य एवं नाट्य-बोघ : 


भारती का प्रस्तुत काव्य-संग्रह उनके भावुक कवि के साथ उनके चिन्तक 
रूप की प्रतीति भी कराता है । भूमिका में लेखक का वक्तव्य-एक ओर सूजन 
के क्षणा का महत्व उद्घाटित करता है, तो दूसरी ओर काव्य-सुजन-प्रक्रिया के 
विविध आयामों का संकेत भी करता है। ईश्वर के अस्तित्व और क्षणा के महत्त्व 
की काव्यात्मक अभिव्यक्ति इनको कविताओं में देखी जा सकती है। प्रत्येक 
कविता का विषय अपने में पूणां है तथा कवि की किसी विशिष्ट हष्टि का परि- 
चायक है । यही कारण है इस एक ही काव्य-क्कति में आस्था-अनास्था, व्यक्ति- 
समष्टि एवं क्षणा-बोध, संकट-बोध के विविध आयाम संयोजित हैं । इसमें भारती 
के अन्तबाह्य रूप का इन्द्र विशेष उल्लेख्य है । 

प्रस्तुत संकलन में कुल ५१ कविताएं संयोजित हैं । जिनके शीर्षक इस प्रकार 
हैं-- प्रमथ्यु गाथा', नया रस, नवम्बर की दोपहर, फागुन के दिन की एक 
अनुभूति, उत्तर नहीं हुं, जिज्ञासा, संक्रान्ति, पराजित पीढ़ी का गीत, कौन 
चरणा ?, इनका अर्य, गैरिक वाणी, केवल तन का रिश्ता, मेघ-दुपहरी, प्लेट- 
फार्म, इतने दिन वाद, कस्बे को शाम, धूल-भरी आँधी का गीत, आँगन, अव- 
शिष्ट, उपलब्धि, स्वयम्‌ को दुहरायेगा ? साबुन आइने, रात अंधियारी : हवा 
तेज़, आस्था, निमांणा-योजना, गुलाम बनाने वाले, एकः वाक्य, बाणाभट्ट, 
बृहस्तला, हूटा पहिया, एक अवतार में, दान: प्रभ्नु के नाम, अर्द्ध-स्वप्त का 
नृत्य, बातें, साँझ के बादल, यह ढलता दिन, धुँधली नदी में, शाम : दो मन- 
स्थितियाँ, अंधेरे का फूल, यादों का बदन, आँगन वेली, ढीठ चाँदनी, दिन ढले 
को बारिश, शाम : एक थको लड़की, अम्तहीन यात्री, एक छवि, चैत का एक 
दिन, फूल, सागर, सीपी, दूसरे दिन सुबह, अंजुरी भर धूप, 'घाटी का बादल' 
प्रथम तथा अंतिम कविताओं को छोड़ शेष रचनाएं संक्षिप्त हैं, पर जिस क्षणा- 
बोघ संकट-बोध/चेतना को लेकर चली हैं--उसकी परिणाति सहज रूप में हुई 
हैं । वस्तुतः प्रत्येक कविता का शीर्षक अपने 'कथ्य' का मूल व्यक्त करने में समर्थ 
है । इस संग्रह की सर्जनात्मक एवं बौद्धिक क्षमताओं का निरूपणा निम्त शीर्षकों 
के आधार पर करना चाहेंगे । 


आस्या-अनास्था : 
सप्तकीय (प्रयोगधर्मी) कवियों की क्ृतियों में आस्था की अपेक्षा अनास्था 


का स्वर अधिक है। विद्रोह, . आक्रोश, कुण्ठा, फुह्ड़ता, | विद्रूपता के मूल में 
अनास्था का स्वर रहा है । मारती के 'अंधा युग” से तो मानों युग के अंधेपन .का 
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चरम दृष्टिगोचर होने लगा है--अब तो ये स्थितियाँ कृतिकार का फेशन बनने 
लगी हैं । यही कारणा है कि आज का साहित्य विशेषकर काव्य ऊपरी सतह पर 
रचा जा रहा है। पर भारती का कवि रूप एक ओर जहाँ युग के अंधेपन के 
प्रति सजग है, वहाँ परंपरा के प्रति अधाधूध विरोधी दृष्टि नहीं रखता । परंपरा 
एवं युग-सापेक्ष दृष्टि का सम्यक्‌ निर्वाह यदि किसी कवि में हो पाया है, तो वह 
कवि धर्मवीर भारती ही है । यही कारण है इनके अधिकांश कथ्य पौराणिक 
संदर्भों से संयुक्त हैं, किन्तु बोध आधुनिक रहता है । इसीलिए प्रस्तुत संकलन की 
कविताओं में आस्था एवं अनास्था दोनों के रूप हैं। अवतारवाद, भाग्यवाद 
जेसी परंपरित स्थितियों में पूर्णा आस्था रखते हुए भी कवि युग के अंधेपन का 
सही रूप प्रस्तुत कर सका है। 'हमें सात गीत वर्ष” की महत्त्वूर्णा उपलब्धि यह 
प्रतीत होती है कि भारती से पाठक का सहज ही साक्षात्कार हो जाता है । इसमें 
कहीं वह जीवन के प्रति लालायित है, आलिंगनबद्ध होने में, होठों के हिलने, 
चुम्वन, इत्यादि मांसल स्थिति को भी वह चित्रित करता है; पर अनेक कविताओं 
में प्रभु! का प्रयोग मस्तिष्क में एक कशमकश की स्थिति उत्पन्न कर देता है । 
कहीं भारती प्रभ्रु के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, तो कहीं दबे कंठ से उसकी सत्ता 
को नकारते भी हैं । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नयी पीढ़ी की भाँति वे 
भी 'प्रञ्च' के कार्यो से कुछ रुष्ट प्रतीत होते हैं । 'नये रस” के बारे में कवि प्रभु 
से पूछता है । (प० २५) 'जिज्ञासा' कविता में इसी प्रभु से भारती कुछ पाने की 
स्थिति में स्पष्ट नहीं हैं--“मरिशय्या पर जल-बालाओं का प्यार/या सागर का 
विष-मन्थन अपरंपार/क्या पायेगे/प्रभु/हम क्या पायेंगे (१० ३२) इतना ही नहीं 
कवि भारती प्रभु को चुनौती भी देते हैं--नयी पीढ़ी के कवि की भांति कहने 
लगते हैं कि “तुमने कब भेली संक्रांति/तुम क्या समझोगे ओ प्रभु ! (पऽ ३७) 
यहीं उसमें अनास्था का भाव भी उत्पन्त होने लगता है-- 


“हर एक सूत्र जिसको समके हम प्रभु का स्वर/कसने पर जिस दिन साबित 
हो शब्दाङम्बर/ हर कदम पड़े झूठा/जैसे चौसर का पिटा हुआ मोहरा ।” 
(9० ४०) 


प्रस्तुत संकलन में प्रभु के प्रति आस्था कम अनास्था अधिक है। स्वयं को 
अधिक महत्त्व देते हुए उसे (प्रभु को) शरणा तक देने की बात को है ।---“प 
जनपथ हूँ/मे प्रभुपथ हूँ, मैं हुँ जीवन/>९ »९ > /प्रश्रु | | पर तुम तो केवल पथ 
हो/चलना तो हमको ही होगा ।' (प० ४१) इतना ही नहीं प्रभुपथ को निष्क्रिय 
घोषित करना आज के युग के अनास्तिक स्वल्प का चरम है, पर यहाँ उल्लेख्य 
है---कि प्रभुः शब्द का प्रयोग ईश्वर या दिव्य 'सत्ता” के लिए कम 'अतीत' के 


#*१५ 
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लिए अधिक सार्थक प्रतीत होता कवि की अनास्था के मूल में नये (नवीन) 
के प्रति आस्था है। इसी प्रेरणा के साथ :-- 
“चलना हमको ही होगा/चलने में ही हम हूटों ओर अधूरों का/ 
शायद कुछ होगा नया गठन/ आश्रय देंगे हम अपते/जजर पर 
अपराजेय चरणा ।” (प० ४२) 
प्रभु के उपर्युक्त अथों के साथ ही भारती ने उसके अवतारवादी स्वरूप को 
भी उद्घाटित किया है। यथा--'याद करो प्रश्रु/जब तुमने पीठ पर,धरती 
उठायी थी/सब का बोभ/अपने पर लेने की/ताकत कहाँ पायी थी ?'' (पु० ४२) 
'सात गीत-वर्ष' की अधिकांश कविताएँ छायावादी प्राकृतिक आरोपण से 
युक्त होते हुए भी रूमानी अंदाज के कारण कहीं-कहीं मांसल- भी होने लगती हैं । 
कवि का अहं, उसका रूमानीपन कहीं-कहीं उसे 'सस्ता कवि” की कोटि में ला 
खड़ा करता है; पर भारती को विशेषज्ञा इस बात में है कि वे - प्रकृति की आइ 
अपने अंतर्मन के भावा को व्यक्त करत हें। प्रकृति-चित्रण वैसे सभी रूपा मे 
हुआ है, पर मानवीफरया का प्रयोग सर्वाधिक है । एक प्रकार से कहा जाय तो 
भारती सस्ते रूमानी स्वप्नो की ओर से लौटकर अनेक प्रसंगो एवं . स्थलों पर 
प्रकृति का रमणीय चित्रण कर पाठक को मोह लेता है। प्रकृति की ऐसी कवि- 
ताओं में सौम्दर्य की सहजाभिव्यक्ति हई है । नवीन प्रतीकों एवं बिम्बो के माध्यम 
से कवि भाव एवं प्रकृति-सौन्दर्थ उद्घाटित करने मे सफल रहा है । प्राकृतिक 
चित्रों में मेघ, सूर्य, तरंग, नदी, शाम, दोपहर, जूही की कली का उल्लेख विशेष 
रूप से हुआ है । हमें अनेक अग्रलिखित उद्धुत रचनाओं में प्रकृति-चित्रणा का 
वही रूप मिलता है जो कि छायावादी कवियों का था । यथा :--- 
- अपने हल्के-फुल्के उड़तै स्पशो से मुकको छू जाती 
जाजट के पीले पल्ले-सी यह दोपहर नवस्बर की 
आयी गयीं ऋतुए पर वर्षों से दोपहर नहीं आयी 
जो कवारेपन के ऋच्चे छल्ले-सी/ 
इस सने उंगली पर| ह 
कस जाये और फिर कसी रहे । (पु० २७) 


i 


4} 


_ वैयबितक चेतना 


.. जसा कि संकलन के नाम से स्पष्ट है कि भारती की सात वर्षों में विरवित 
कविताएं इसमें संकलित हैं । अधिकांश रचनाओं में कवि का अन्तस्‌ प्रतित्रिम्जित 


र ` है। सभी में उनकी वैयक्तिक चेतना झलकती है.। कवि के आस-पास का परिवेश 


किस प्रकार उनकी चेतना कों प्रभावित करता है-इसका बोध आ सहज हीं 








भारतो की काव्य-चेतना और नाम्य-बोध & ७७ 


हो जाता है । परिवेश-बोध के अन्तर्गत हम चर्चा कर चुके हैं। हमारी स्पष्ट 
धारणा है कि परिवेश व्यक्ति का एक ओर यदि मिर्माता है, तो दूसरी ओर 
विध्वंसक भी । भारती के 'सात गीत-वर्ष' में उनकी आत्म-स्थिति का चित्रण 
परिवेशगत हुआ है, पर इकाई रूप में महता प्रतिपादित करले हुए भी उनकी 
हृष्टि समष्टिगत रही है । हम इस दृष्टि से डा० भारती को नये कवियों में अग्निम 
पंक्ति में स्वीकारते हैं। एक ओर यदि वे अपनी रचनाओं में युग की समस्याओं 
को उभारते हैं, जिसे यौन कुण्ठाओं से अभिहित किया जाता है, इसी में अनास्था, 
अविश्वास, संत्रास जैसी स्थितियाँ भी आती हैं, वह परपरा के प्रति भी उती 
हृष्टि सजग रही है । वस्तुतः कवि भारती के चितन में सदैव संतुलन रहा है| 
उनकी रवनाओं में जहाँ वैयक्तिक चेतना का स्वर गूंजता हैं, हाँ परम्परायुक्त 
समष्टिभाव भी उपलब्ध होता है । पर उनका व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक व्यंजित 
हो पाया है । अनेक स्थितियों में कवि किकर्तव्यविमूढ़ प्रतीत होता है--विशेष 
कर प्यार की गहराइयों में “वह मैं नहीं था, शायद वह|कोई और था/उसने 
तो प्यार किया रीत गया, टूट गया|पीछे मैं छूट गया (पृ० ५६) |इतना ही नहीं, 
कवि में. मटकन है; वह इतना बहक गया कि वह अपने द्वार तक भी पहुँच 
नहीं पाया । वह वस्तुतः झे आलिंगन से झूठे आलिगत तक कितती बार भट- 
कता रहा (प० ५७) । इस प्रकार की स्थितिं उसकी वैयक्तिक चेतना का चरम 
कही जा सकती है । इसी तरह 'अँधेरे का फूल' कविता में कवि विचित्र स्थिति- 
बोध को उद्घाटित कंरता हुआ कहता ह “और मेरा|कभी उस फूल के 
अंदर कभी बाहर|मटकता है--उस भ्रमर-सा/फूल ने जिनको न रला केद्‌| 
लेकिन मुक्त भी छोड़ा नहीं ।” (१० ६६ ) 
प्रस्तुत संकलन की भूमिका में कवि ने क्षणा की महत्ता प्रतिपादित करते 
हुए जीवन का विविधपक्षी चित्रण सहज रूप में किया है । अस्तित्व-अनस्तित्म, 
आस्था-अनास्था, विश्वास-अविश्वास, व्यक्ति-समष्टि जेसी स्थितियों का भी नि- 
पणा हुआ है । कवि की मान्यता है कि व्यक्ति सदैव से किंसी-न-किसी कारणा से 
तिरस्कृत रहा है । जीवन में अनेक स्थितियां आती हैं । कभी-कभी तो जगत्‌ की 
विभीषिकाएँ व्यक्ति के जीवत-रस की एक-एक बूँद पीकर उसे असमय ही न्ट 
कर देती हैं । उपलब्धि” कविता में वस्तुतः कवि की अनास्था और व्यर्थता-बोध 
प्रकट हुआ है । वह कहता हैं कि _ 'मैं क्या जिया ?/मुझको जीवन ने जिया| 
बंद-बूंद कर पिया, छुभको|पीकर पथ पर खाली प्याले-सा छोड़ दिया ।' 
५ pS 
देखो मुमे/हाय मैं हूँ वह सूर्य/ NR 
जिसे भरी दोपहर में, अँघियारे ते तोड़ दिया \॥' (१० ६०) | 


“ 
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्रेमानुभूति को सहजाभिव्यक्ति में वह कभी-कभी भटकता है, कभी स्वयं को खण्डित 
पाता है, तो कभी उसमें आत्मविश्वास भी जागता है । विशेषकर अपने प्यार को 
वह निश्छल, निष्कपट प्रमारित करना चाहता है।" सुनो/सच/सच बतलाना 
बया तुमको कभी. भी/किसी ने भी/इतना उजला, कोमल, पारदर्शी प्यार दिया ?” 
(पृ० ११३) 
इस प्रकार के परस्पर बिरोधी वक्तव्यों से कहीं-कहीं कवि असंतुलित भी होने 
लगता है, स्वयं को इतना अधिक पराजित, असंतुष्ट, खण्डित एवं तिरस्कृत मानने 
के बाद उसमें फिर से आशा की किरणा का संचार होने लगता है । इस स्थिति से | 
अनेक आलोचको को भारती में संवेदना हूटती हुई प्रतीत होती है। वस्तुतः कवि 
आत्मानुभूति की तीव्रता में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह केन्द्रीय कथ्य का | 
निर्वाह करे--उससे ऐसी अपेक्षा कहाँ तक ऱ्यायसंगत है । फिर ये रचनाएं भी तो 
समय-समय पर विरचित हैं--किसी की मनःस्थिति सदैव एक जैसी केसे रह सकती 
है ? इसलिए. हम इस संकलन की अधिकांश कविताओं को उसकी वैयक्तिक स्थिति- | 
बोध को प्रकट करने वाली मानते हैं । 4 | 
कवि को असंतुलित कहें या किसी अन्य नाम से घोषित करे--एक बात 
निविवाद स्वीकार्य है कि भारती का भाव-लोक विस्तृत है--वह सदैव कर्मण्य 
बना रहना चाहता है इसलिए उसकी मान्यता है कि ईश्वर के आगे हाथ पसारने 
अथवा मस्तक टेकने जेसे निष्क्रिय भावों से कुछ नहीं वनने बाला । वस्तुतः कर्म 
ही मानव के भविष्य का सत्य है । कर्मण्य व्यक्ति अपने को अनेक बार पराजित 


होने पर भी निरन्तर 'कर्मरत' रखता है कवि को अपने अपराजेय चरणों की 
शक्ति में पूरा विशवास एवं आस्था है-_'” 


“"रात/पर मैं जी रहा हूँ निडर/ 

जेसे कमल/जेसे पंथ,जैसे सूर्य/ | | 

क्योंकि|कल भी हम खिलेगे/हम चलेगे/हम उगेंगे/ . | [ 
_ _ और|वेसब साथ होगे/ | 

Fe 5 ` आज जिनको रात ने भटका दिया।” (पृ० ६६) 

मटकन, अनास्था के पश्चात्‌ कवि में आस्था और विश्वास भी 

० आसन मूल में कवि पर युग-प्रभाव [माना 
झे हीं [ग्य : प्रह्मार TT i po में क ॒ Co जा रे निर्मारणा-योजना सें अहं 
[ne देखता है । उसे सभी 
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वात पित्त कफ के बाद 

चौथे दोष अहम्‌ से पीडित है| 

वस्ती-बस्ती में|, 

नये अहम्‌ के अस्पताल खुलवाओ| 

वे सव बीमार हैं/ 

इरो मत तरस खाओ | (प० ७०) 
हमें भारती के इस संग्रह की अधिकांश कविताओं में उनके जीवन्त व्यक्तित्व का 
बोध होता है । कवि युग की समग्रता से भलीमाँति परिचित हे--त्रस्त, भयावह 
स्थिति में भी आशा की किरणा उसमें है । 'द्ूटा-पहिया' सरीखी कविताओं में 
भारती मात्र ऊहांपौहाँ कों ही अभिव्यक्ति नहीं देता वरत हूटे पहिये को जीवन के 
प्रतीक रूप में जीने का आह्वान भी करता है तभी वह पौराणिक संदभों को झलक 
मात्र से प्रत्येक क्षण/स्थिति एवं वस्तु की महत्ता घोषित करता हुआ कहता है-- 
“लेकिन मुझे फेंको मत/इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर| 
क्या जाने/सच्चाई हूटे हुए पहियों का आश्रय ले ।”” (पृ ८०) हमें इस प्रकार के 
वक्तव्यो में लघुमानव का बोध झलकता ह। आज की पीढ़ी को किसी भी हृष्टि 
से कम न समझा जाय--प्रत्येक युग/आन्दोलन एव स्थिति का अपना महत्त्व होता 
है । कई बार खोटा सिक्का (तिरस्कृत वस्तु) भी अधिक काम का हो सकता है । 
हमें इसमें कवि को दूर-देशी (दूर ट़्ष्ट) का परिचय भी मिलता है। वह नये 
काव्यान्दोलन के अग्रणी कवियों में रहकर भी परम्परा के प्रति किसी प्रकार का 
दुराग्रह नहीं करते--सदैव युग-सापेक्ष दृष्टि अपनाते हुए परम्परा के प्रति सजग 
रहे हैं--हमें यह हूटा पहिया? खण्डित परम्परा का प्रतीक लगता है, कभी भी 
ब्रह्मास्त्र का कार्य कर सकता है । परम्परा-आसक्ति एवं विरक्ति दोनों स्थितियाँ 
आती हैं; पर भारती सम्यक्‌ तथा उपयोगी दृष्टि में उसका निर्वाह करते हैं । 
यही कारणा है कि उनकी वैयक्तिक चेतना में रूमानियत होते हुए भी संस्कारगत 


निखार एवं दायित्व का बोध है । 


समष्टिगत चेतवा : 

प्रस्तुत संकलन की भूमिका में मारती ने क्षणा, व्यक्ति, समष्टि एवं अदृश्य 
शक्ति की व्यापक चर्चा की हैं । रचना में इसका रूपायन अपेक्षाकृत कम हुआ है । 
कवि एक सामाजिक प्राणी होता है--वह अपने निजी अनुभवों एवं परिवेश को 
जिस रूप में भोगता, देखता अथवा आत्मसात्‌ करता है उसे रचना का आधार- 
बिंदु बनाता है । निस्संदेह इनकी प्रत्येक कविता में किसी न किसी महतत्वउूर्ण ब्रिद 
को उद्घाटित किया गया है.। पर व्रैयक्तिक चेतना या स्थिति का प्रगटीकरण अधिक 
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हुआ हैं । छायावाद की रूमानियत तथा विशिष्ट अन्दाज़ में कवि भारती प्रस्तुत 
संकलन में आए हैं । दो-एक लम्बी कविताओं (जिन्हें हमने संश्लिष्ट नाट्य-काव्य 
नाम देना चाहा है) ने अवश्य ही “अंधा युग' एवं 'कनुप्रिया' की पूर्व-पीठिका का 
कार्य किया है । विशेषकर प्र्नु' शब्द काः प्रयोग कवि ने कहीं सहज रूप में किया 
है, तो कहीं व्यंग्य प्रहार हेतु भी । इसलिए इसमें उनका व्यक्ति रूप अधिक उजा- 
गर्‌ हुआ है--पर कहीं-कहीं समष्टिगत चेतना अथवा बोध भी देखा जा सकता 
है । कवि अपने को सीमित घेरे में आवद्ध कर जीवन जीने के पक्ष में नहीं है इस- 
लिए कहीं-कहीं जन-समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की स्थिति को भी उद्घाटित करता 
चला है। आज के पतनोन्मुख समाज के पतन के चरम की यात्रा का वर्णान 
तो प्रस्तुत कृति में नहीं हुआ, पर इसकी वास्तविकता का बोध कहीं-कहीं अवश्य 
हो जाता है। महत्वाकांक्षा को ही लें, इसे वैयक्तिक मानें अथवा समष्टि--यह भी 
एक समस्या है। पर व्यक्ति और समाज को किसी एक छोर पर पथक्‌ कर पाना 
कठिन होता है । ये भारती ही हैं जिन्होंने रूमानी अन्दाज के साथ-साथ जन- 
साधारणा की कृतघ्न, क्षुद्र, स्वार्थमय हृष्टि का चित्रांकन यथार्थ धरातल पर किया 
है । 'प्रम्यु गाथा” इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरणा है । तमाशबीन जनता उस पर 
होने वाले आमानुषिक अत्याचारों को नित्यप्रति देखती है, परन्तु इस प्रकार की 
कठोर यातना से उसे मुक्त करवाने के लिए कोई भी तत्पर नहीं है । तभी कवि 
कहने को विवश होता है-- 

हम सब करिश्मों के प्यासे हैं | 

कोई भी करिश्मा कर दिखलाये | 

हम खुद क्यों लें कोई भी निर्णय | 

हम खुद क्यों भोगें कोई भी दण्ड | (पु० २०) 





६ प्रकार 
Se 
Ty 
चकों ee 


प्रतिष्ठित = 


» 


' कविताओं FER ORE: रः के 5 श्् ड़ आलोः 
हा $, sr 4 आधार त £ ra 4 
कविताओं के आधार पर कुछ -आलो- _ 
- वाली वे के रूप ७ २०५ RAPIST 9 UN DY Mp 00 RO ३ 
5 28 80070 २6 RASS aE द 
er’ ~, 2 - “fs oN ` = ~ a $ 
में ES RL SE उ RT vc ® ~= हि ; 
| Lp न be करता ; चाहा Tr = है । » TL ts 
SURE FR न्तत. । `. `` 
i SR. TR HE SN ih rs 5 अं आ> i (था NOt ० हक 
` TT Ferri pede Ck oN. + A hs’, # 4 , 
os £ ' < 25% RRR 20 SAT NW Cs डर Ee २ 


भारती की काव्य-चेतना और ताट्य-बोध # 5५१ 


इस प्रकार का चितन प्रत्येक जागरूक भारतीय का रहा है । तभी वह कहताहै 
कि,--”” चैकबुक हो पीली या लाल/दाम सिक्के हों अथवा शोहरत/कह दो 
उनसे |जों खरीदने आये हों तुम|हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता । 
( पृ० ७३ ) 
वस्तुतः किसी कवि की किसी विशिष्ट कविता को तो किसी एक खण्ड (कथ्य) 
तक सीमित किया जा सकता हैं, पर सम्पूर्ण रचना में किसी एक धारणा का 
सम्यक्‌ निर्वाह कर पाना न तो कवि-कर्म है और न ही सरल । इसलिए भारती 
के इस संकलन की कविताओं में भले हीं कवि का निजी रूप हो, उसकी छायावादी' 
रूमानियत हो अथवा समष्टिगत चेतना हो--निविवाद अथवा प्रामाणिक रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता ' ऐसा होने पर वस्तुतः कवि-कवि न रह कर उपदेशक 
था वक्ता होने लगता है | अपने कथन की पुष्टि हम “जिज्ञासा कविता की निस्त 
पंक्तियों से करना चाहेंगे जिनमें एक साथ कई स्थितियाँ उद्घाटित होती हैं । 
“बैयक्तिक सीमाएँ तोड़[इंतिहासों के संग गति मोड़|जिस दिन हम युग. 
प॒थ पर जन-जन के साथ बढ़ते होंगे फिर दृढ़ पग उन्नत-माथ/हम सब के 
होठों पर सामू हिक गलि|गतियों को वल्गा जन-नायक के हाथ' ''[कूड़े-सा 
हमको तज कर तट के पास|मंथर गति से बढ़ जायेगा इतिहास|सामूहिकता 
भी केवल|साबित होगी जिस दिन छल|अपती वैयक्तिकता हार|क्या पायेंगे 
प्रभु प्रिभु, हम क्या पायेगे {` ( पु० ३४ ) 


परिवेश बोध : 
प्रस्तुत संकलन की कुछ कविताओं में कवि ने स्वतन्त्रता, स्वाभिमान एवं देश- 

प्रेम की हत्ता का बखान किया है । कवि एक जागरूके नागरिक की भाँति अपने 
परिवेश से परिचित है। वर्ह दासता की जंजीरों की भलीसांति जानता है । इस 
प्रकार की रचनाओं में संकट का बोध भी उजागर है\' निर्माणा-योजना', गुलाम 
बनाने वाले' एवं 'एक वाक्यः सरीखी कविताओं की संवेदना इसी धरातल की 
है । आज का कवि जीवत के प्रति आदर्शवादी कम, ग्रथार्थवादी अधिक है । यही 
प्रारम्भिक रचनाएं रोमाती हैं, पर स्वतन्त्रता के 


कारण है कि भारती की का प 
महत्त्व से वह भिन्न है । वह इस संकट से भलीमाँति परिचित हैं । इसीलिए कवि 


इस परिवेश को व्यंग्य उप में उद्घाटित करता हुआ कहता है 
` “रोटी और पैम्फलेट के ढेरों में ढेक ढेक कर आयी हैं . 
दूर किसी नगरी में ढली जंजीर । 
ए xX Rs a 
_ ब्लोड़ों पर रखकर; या थैली में मर कर| 


=. «् कर 
y। ॥ कि का र कं 
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या रोटी से ढक कर, या फिल्‍मों में रंग कर/ 
घे जंजीरें, केवल जंजीर ही लाये । (सात गीत-वर्ष, पृ० ६२) 
कवि का राष्ट्-प्रेम उन्मुक्त भाव से व्यंजित होता है तो बह्‌ कई प्रकार चुनौ- 
तियाँ देने को तत्पर हो जाता है । 'एक वावय' की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं--- 
“कह दो उनसे/जो खरीदने आये हों तुम्हें/हर भूखा आदमी विकांऊं 
नहीं होता ।” (वही पृऽ ७३) 
प्यार एवं रूमानियत का कवि अपने परिवेश से सम्बद्ध है। वह स्वतन्त्रतां 
के महत्त्व से भलीभांति परिचित है । साथ ही, शोषक-पूँजीवर्ग पर भी व्यंग्य- 
प्रहार करने में भारती चूके नहीं हैं यही कारण है कि 'एक वाक्य! रचना को 
तो डा० श्रीराम नागर ने व्यापक राष्ट्र-मांवना से औत-प्रोत माना है । वस्तुतः देश 
में गद्दार होते हैं जो कई बार खरीद लिए जाते हैं, पर सभी को खरीद पाना बयां 
कभी संभव हो पाया है ? कवि ने कथ्य को सहज एवं प्रभावी बनाने के लिए 
कहीं-कहीं प्रक्ति-सौन्दर्य के चित्र भी प्रस्तुत किये हैं । कुछेक कविताओं के शीर्षका 
से कवि की प्रकृति के प्रति आसक्ति का परिचय मिलता है । मेघ, धुप, अंधेरा, 
प्रकाश, दोपहर एवं शाम के प्रतीक रूप में प्रयोग से कृति के सौंदर्य में वृद्धि हुई है । 
कवि कहीं “बादलों की नील जमुना छाँह” का चित्र प्रस्तुत करता है, तो कहीं 
बारिश दिन ढले की” का । वस्तुतः इस प्रकार के चित्रण में कवि को छायावादी 
कवि माना जा सकता है । 'मेघ-दुपहरी” “साँझ के बादल”, 'ढीठ चाँदनी, “अंधेरे 
का फूल”, चेत का दिन”, 'अँजुरी भर छूप', 'फूल', 'सागर, सीसी” तथा “घाटी 
का बादल' सरीखी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है । कवि 
इनके द्वारा अपने अंतर्मन को सहज रूप से प्रस्तुत कर सका है । इसीलिए भारती 
को परिवेश के प्रति सजग, आस्थावान कवि मानना उचित होगा । छायावादी 
कृतियों को मुक्तक छंद एवं छ्दोबद्ध दोनों रूपों में चित्रित कर कवि ने काव्य- 
प्रतिभा एवं शिल्प-सामर्थ्य का परिचय दिया हैं। सभी स्थितियों में कवि युग-बोध 
को कहीं भी विस्मृत नहीं करता प्रतीत होता । यथा-- | 
“देखो मुझे/हाय मैं हूँ वह सूर्य/जिसे भरी दोपहर में/अंबियारे ने तोड़ 
दिया ।”” (पु० ६०) | क 


युग-बोध बनाम आस्था-बोध : 


सात वर्षों के प्रस्तुत संकलन में अनेक विरोधी वारणाएँ व्यंजित हुई हैं-- 
` वस्तुतः एसा होना स्वाभाविक था । सात वर्षों का समय तों बहुत बड़ा है; पर 
क्षण का महत्त्व स्वीकारने वाला कबि किसी. शाश्वत धारणा अथवा स्थिति की 


घोषणा कंसे कर सकता था, इसलिए एक और उसमें युग-सापेक्ष माच्यताएं हैं, _ 


5/2 
फ 
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नवीनताएँ हैँ, विकास है तो दूसरी ओर परर्पारंत आस्था, अवतारवादी धारणा 
का वोध होता है । कवि की आस्था-अनास्था दोनों के रूप अण पर अवस्थित 
हैं । तभी वह भविष्य के प्रति आस्तिक हो कहता है-- 
“पर में जी रहा हूँ निडर/असे कमल/जैसे पंथ/जेसे सूर्य/क्योंकि|कल 
भी हम खिलेगे/हुम चलेगे/हम उगेगे ।'” (पु० ६६) 
कवि की वाणी में नया जीवन, नयी चाह है। वह आशास्वित है कि आने 
वाला कल हम संब के लिए नया संदेश लायेगा । इतना ही नहीं, भारती ने रच- 
नाओं में नवीनता लाने के लिए कथ्यांश प्रचलित पौराणिक एवं ऐतिहासिक ग्रन्थों 
से लिये हैं । इसके मूल में कवि को धारणा कुछ भी रद्दी हो पर स्थिति-बोध के 
सहज प्रेषण में इन उक्तियों (मिथकों-पुराख्यानां) का विशेष महत्त्व रहा है । टा 
पहिया', “प्रमथ्य गाथा”, कच्छप अवतार इत्यादि अनेक पोराणिक सम्दभां द्वारा 
कवि ने आधनिक संवेदना को प्रभावशाली बनाने का सहज उपक्रम किया 
कवि भारती की चतुराई का एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है । जिसमें वह भगवान 
को एक भक्त की भाँति सर्वस्व सर्मापत कर देना चाहता है । यथा-- 
तुम भी कहोगे दया/आओ|/ 
सब कुछ खोया है जब मैंने/एक-एक कर| 
मोह बया इसी का करूँ ?/क्रोध, अभिमान का ? इसको भी माँगते हो !| 
ले जाओ ।? (पृ० ८४) 
इसीलिए हमें भारती में कहीं-कहीं आस्था, विश्वास, आशा इत्यादि को 
लक मिलती है । कहीं इनके सर्वथा विपरीत अनास्था, आवश्वास निराशा का 
उद्घाटन अनेक रचनाओं में हुआ है । कवि जब अपने वास्तविक रूप में आता 


है--बह बोलता है मानों युग बोल रहा हो--यथा-- 


“उस दिन!मैं दूँगा तुम्हें शरणा|में न पथ हँ|में प्रभु पथ हूँ|मैं है 
जीवन/जिस क्षितिज रेख पर पहुँच व्यक्ति की राहें झूठी पड़ जातीं । 
मैं उस सीमा के बाद पुनः उठने वाला नुतन अथ हुँ/मैं प्रभुपथ हूँजिसमें 
हर अन्तर्ढनद्र, विरोध|विषमता का/हो जाता है अंत में शमन ।'' (पुृ० ४१) 


शिल्प-पक्ष 


'सात गीत-वर्ष' में भाव (कथ्य) विविधता के साथ ही शिल्पगत प्रयोगा- 
त्मकता एवं नवीनता द्रष्टव्य है। वस्तुतः प्रस्तुत संकलन में सन्‌ १९५१ से १९५५ 
तक की कविताएं संकलित हैं जो कि कवि भारती की आरम्मिक रचनाओं में आती 
है । इनकी अधिकांश रचनाओं को हमने छायावादी रूमारी अंदाज की माना 
है । कारणा स्पष्ट है कि ये कविताएँ समय-समय पर लिखी गयी मुक्तक भावा- 
भिव्यक्ति की पुष्टि करती हैं । कवि का अन्तस इनमें प्रकट हुआ है । इसीलिए 
आत्मानुभूति का कहीं-कहीं चरम रूप है तथा उसी के अनुरूप शिल्प में भी नवी- 
नता आ गयी है । मुक्तकछन्र नयी कविता (प्रयोगवाद के कारणा है, पर उसमें 
लय, गेयता का गुण छायावाद प्रभाव के कारण माना जा सकता है । भाषा का 
प्रयोग ठंडा लोहा' से भिन्न है। कवि भारती शिल्प-संधान में सक्षम रहे हैं । 
यहाँ हम शिल्प के विभिन्न आयामो:--भाषा अलकार, विम्ब, प्रतीक तथा छन्द 
इत्यादि की चर्चा करेगे । 


भाषा : 


राहों के अन्वेषी” अन्य प्रयोगवादी कवियों की भाँति कवि. भारती का भाषा 
सम्बन्धी कोई विशेष आग्रह नहीं रहा हा है। आत्मानुशति की व्यंजक रचनाओं के 
लिए भाषा का. सहज होना अपेक्षित इसलिए सात गीत-वर्ष' की भाषा में 
- विविध प्रयोग तो हुए हैं, पर रचनाकार ने उसे सहज एवं बोधगम्य बनाए रखा 
आ है । भाष भाषा प्रचलित एवं नवीन दोनों रूप में युक्त हुई है । आधुनिक कवियों 
5 a लिक प पश्चात्‌ हम भारती को भाषा-प्रयोग अत्यधिक धक सफल 
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देशज एवं अंन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किस तरह करता है--यह महत्त्व- 
पूर्णा है । भारती की यही विशेषता है कि वें शठ्द-प्रयोग उचित अवसर पर करते 
हैं--उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया हैं जो कि भाव सम्प्रेषण में सहायक रहें 


हैं । निःसन्देह “सात गीत-वर्ष' संकलन में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ 
शब्दाडम्बर, जलब, प्रांजल, 


है । यथा : अपराजेय, अन्ततोगत्वा, लक्ष्यश्रष्ट। शः 
दिग्ञ्रम, नवल, स्तात, गैरिक, तृष्णा, आच्छादित, अन्तरिक्ष, अतीन्द्रिय, मंझूषा, 
वज्ञ्रोपम, विह्लल । कवि भाषा के सम्वस्य में अत्यस्त उदार रहा है। उसकी 
कविताओं में भाषा का सहज रूप में प्रयोग हुआ है । यही कारणा हैं कि तत्सम, 
तदभव एवं देशज शब्दों के साथ उदू तथा अंग्रेजी मापा के शब्दों का प्रयोग भी 
कविताओं में किया गया हैं। परण्छु वे शब्द हिन्दी भाषा में ऐसे घुल-मिल गये 
हैँ कि उनको अलग करना कठिन-सा प्रतीत होता ह। उद्‌ शब्दों में हमदर्दी 
जहरीले, दाग, खुद, दरार, तमाशवीन, करिश्मा, गुजरे, सिधुर्द, जेबों, वेजबान, 
जिस्म, सिर्फ, मुताबिक, आइना, शोहरत, अहसास, तमाम इत्यादि शब्दों का 
विलष्ट एवं साहित्यिक बनाए रखकर भी 
किया है । चेकबुक, लाइन, 


~ 


बादि प्रचलित अंग्रेजी शब्दों 


प्रयोग अधिक हुआ हैं। भाषा को 
भारती ने बोलचाल के अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग 
टूअरिस्ट, पासपोर्ट, ट्रेल, क्रास, पैस्फलेट, प्लेटफार्म इत 
के प्रयोग से कृति के भाव-सम्भ्रेषण में बाधा नहीं आते पायी । 
भाषा-सौन्दर्य के लिए प्रस्तुत रवा में अलंकारों, प्रतीकों, बिम्बो एवं छंदों 

आ । इसमें कवि का पूर्वाग्रह कम रर है । भाषा की 

बर्योकि इसमें भारती का शिल्पी रूप 
धगम्य एवं भाव-सम्प्रेषण में समर्थ है । 
मानों स्वयं बोल रहे 


का सहंज रूप में प्रयोग हु 
दृष्टि सें इस कृति का विशेष महत्त्व हैं, 
नलर कर सामने आया हैं। भाषा बो 
च्वन्यात्मकता के कारण भाषा में गति! आई है तथा शब्द 
हों--यथा- अगणित भरते भरते झर ओन । (प० ६४) 

नये कवियों कीं भाषा के सम्बन्ध में प्रायः य आरोप लगाया जाता है कि. 
है या फिर सपाट बयानी के रूप में प्रयुक्त होती 
प्रोग रहता है जो कवि के सिवाय अन्य 
T, अस्पष्टता-प्रदर्शंत भारती की भाषा में 
अमेक्षाङ्गत कर्म है, पर अधूरे वादय रोग अवश्य हुआ हैं जेसे 
सूने चौराहों पर आँधी का शोर... (पु० १७ ) । आगे कवि कुछ कहना चाहता 
-है; पर आवश्यकता ^ समझ छोड़ देता हैं । इसे भाषा-दोष नहीं माना जा 
सकता ।.हम तो कहीं-कहीं ऐसे प्रयोगों में माघागत फैशन की स्थिति मानते हैं । 
आज का कवि यह मारे चलता है कि पाठक जाग 


जैसा कात्यप्रतिमातसम्पतत हैं। | 


उनकी भाषा अस्पष्ट होती 
हैं । ऐसे शब्दों, प्रतीकों, बिस्बों का 4 


समझ पाने में असमर्थ होता है । दुरूहत 
यों का. कहीं-कहीं प्र 
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पर्विश-बोध एवं भाषा सौन्दर्य के लिए कवि ने अलंकारों का प्रयोग भी किया 

है । परिवेश-बोध एवं प्रकृति-चित्रण में हम कई रमणीय उपमानों का उल्लेख 
कर चुके हैं । इन्हीं अलंकारों के आधार पर भारता क्षायावादी कवियों की पक्ति 
म॑ आ खड होते हैं अधिकांश कविताओं के शीर्षक प्रतीकात्मक हैं--पराख्यानक 
अश (भिथकों) को आधुनिक संवेदना प्रदान करने म॑ काव ने प्रतीक का आश्रय 
लिया है । वैसे प्रस्तुत संकलन में प्रचलित मायः सभा अलंकारो का यदाकदा 
प्रयोग हुआ है । मानवीकरण भाषा एव प्रकृति सौन्दर्य में विशेष सहयोगी रहा 
| प्रस्तुत अलंकार का प्रयोग 'सात गीत-र्ध' की अनेक क वताओं में हुआ है । 
इसलिए हमने भारती को छायावादी रूमानी धरातल का कवि माना है । छाया- 
वादी कवियों की भाँति अलंकारो में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इन्होंने 
किया है, पर कुछ कविताओं को छाड़कर ऊपरी धरातल का ही चित्रण हो पाथा 
हैं । प्रकृति का मानवी रूप में उद्घाटन छायावाद को प्रमुख विशिष्टता है । 


भारती को कविता 'मेघ-द्पहरी” की प्रारंभिक पंक्तियों में प्रकृति का मानवी रूप 
द्रष्टव्य है 


'ढल रही है/मेघ की चुनर लपेटे दोपहर । एक उचरा -सा/सुन- 
सान सन्नाटा अकेला जग रहा है|मेघ-धूमिल दिशाओं की बाँह में ।”” (सात 
गोत-वर्ष (पु० ५० ) 


उपयुक्त पंक्तियों को छायावादी रचनाओं में स्थान दिया जा सकता है । यही 
कारणा हं कि हम छायावाद को चार कवियों तक एवं चमु १६३६ तक सीमित 
ह मानते । आज भी इस भकार को कविताएँ एवं गीत लिखे जा रहे हैं । 


उन्मुक्त प्रकृति चित्रण के, वह भी मुकत छन्द में निराला के पश्चात्‌ भारती ही 
सफल कवि माने जा सकते है| 


धीरे धीरे उतरी शाम” (पु० ५५ ) “यादों का बना हुआ बदन/ 
कापते अंधेरे में/बांहों के घेरे में/चपके से आकर सो जाता है 


अन्य अलंकारो में उपमा---''नीली मोमवत्ती-सा (प० १०७ ) 'अधखिले फूल 
सी विनत अंगुली” (प० ६७ ) का प्रयोग भी कई रचनाओं में हुआ है । प्राकृतिक 
सौंदर्य-चित्रण में यह अलंकार विशेष सहयोगी रहा है । 


कथन पुष्टि हेतु अथवा मानसिक पोह के लिए कहीं-कहीं पुनरावृत्ति भी 
` हुई है । इने पुनरकि अजार का नाम भी दिया जाता है । 


' को स्थिति में ऐसा होना स्वाभाविक है । इस प्रकार के कथनों में कवि ने हा 
_ कही अर्य याँमीर्य गुम्फित वि र हे 
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है/रो पग आगे|दो पग पीछे|रो पण ऊपर|दो पग नीचे/दो पग की ही केवल 
जिसकी ज्ञान-परिबि है ।'” (पृ० १२३) 
प्रतीक शिल्प (अभिव्यक्ति) में किसी अदृश्य अथवा सूक्ष्म स्थिति को उद्घा- 


डित करने का सक्षम माध्यम है । छायावादी कवि एवं उससे पूर्व कवियों ने अपने 


` अन्तस्‌ को प्रकट करने के लिए प्रतीक का आश्य लिया । इसलिए द॑\पक पुष्प, 


बादल, तदी, धूप, शाम, अंबेरा इत्यादि शब्दों का अमिधा में प्रयोग न हो प्रतीक 
रूप में हुआ है । कवि इनके माध्यम से आत्मानुशूति के किसी क्षणा को उद्घाटित 
करना चाहता है । कहीं-कही कवि युगानुभूति और स्वानुझूति को व्यक्त करने के लिए 
ऐतिहासिक एवं पौराणिक प्रतीको का प्रयोग भी करता हैं। प्रस्तुत कविताओं 
में ऐतिहासिक-पौराणिक लोक प्रचलित प्रतीकों के साथ ही संडिलष्ट प्रतीक का 
प्रयोग भी किया गया है । ऐतिहासिक संमित प्रतीक का एक उदाहरणा द्रष्टव्य है 
'सत्य है राजा हर्षवर्धन के हाथों से मिला हुआ|वान का सुगन्धित एक 
लघु वीड़ । | 
(चाहे वह जूठा हो,|उस पर लगा हुआ वर्कदार सोना था ।/ 
हाय बाणभट्ट ! हाय !|तुमको भी, तुमको भी आखिर यही होना था। | 
(० ७५) 
"धीरे-धीरे उतरी शाम” के संदर्भ को कवि ने सुप्इर रूप में प्रस्जुत किया 
है। यथा :— 
'आँचल से छू तुल 
ले लेकर उजियाली ।” (पुृ० ५५) । 
वैसे भारता की प्रायः समस्त काव्यकृतियों में संश्लिष्ट प्रतीक पौराणिक 
प्रतीको की अपेक्षा कम प्रयुक्त हुए हैं । 'अंबायुग तो प्रतीकात्मक कृति बन गया 
है । इसी की प्रतीकात्मक स्थिति 'प्रमथ्यु गाथा , “रथ का पहिया” तथा अन्य कुछ 
कविताओं में प्रभु' शब्द के प्रयोग में देखी जा सकती है । अभिमन्यु अपराजेय 
साहस का प्रतीक हैं जो संकट के क्षणों में किसी छोटे-से-छोटे माध्यम से विषम 
परिस्थितियों में चक्रव्यूहों का भेदन करने में सक्षम होगा । वस्तुतः टूटा पहिया' 
की प्रतीकात्मक स्थिति ऐसे महायु में स्थित नींव के पत्थरों सरीखी है जिनके 
सम्बन्ध में इतिहास को भी अधिक जानकारी नहीं । इसलिए कवि भारती चे 'हूटा 
पहिया” तथा 'अभिमस्यु दो ऐसे प्रतीकों की योजना की है--जो समय आने पर 
स्वयं रक्षा करने के साथ ही इतिहास को गति भी प्रदात कर सकते हैं । यह 
भारती की काव्यप्रतिभा एवं सुभे हैं कि वे हूटे पहिये से एक साथ अतीत, 
वर्तमान एवं भविष्य के संदा को उद्घाटित कर सके हैँ । 
प्रतीकों की इष्टि से “शाम, एक थकी लड़की' कविता में शाम, धृणा की तदो, 


सी की थाली । दीदी ने घर की ढिबरी बाली । जमुहाई 
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तथा रथ का पहिया एवं बाँध का विशेष महत्त्व है। प्रमथ्यु की प्रतीकात्मक 
स्थिति का उद्घाटन तो कवि ने रचना के पूर्व ही कर दिया है । 

प्रतीकों को भाँति प्रस्तुत रचनाओं भें सुन्दर बिम्ब-योजना भी अनेक स्थलों 
पर दृष्टव्य है । वस्तुतः बिम्ब द्वारा अदृश्य को दृश्य में प्रस्तुत किया जाता है। 
भाषा में बिस्बात्मकता अथवा बिस्ब-योजना के निरूपणा से कवि अनेक आक्षेपों से : 
स्वयं को वचा ले जाता है। आज के मानव की वास्तविक स्थिति बोध, कुण्ठा एवं 
संशय में निहित है । भटफन उसके जीवन की नियति बन चुकी हैं। सन्‌ १६५१ 
से १९५८ तक इन कविताओं में अनेक स्थलों पर कवि ने उद्दाम परिकल्पनाओं 
को रूपाथित किया है। इसी कारण कहीं-कहीं बिम्ब स्थूल एवं मांसलता के 
योतक हैं । यथा :-- 

थका हुआ बादल/पश्चिस के श्याम निरावृत शिखरों पर/शीतल कपोर 

धर/क्षण गहरी नींद सो गया ।/ (पृ० १२०) 

'प्रमथ्यु गाथा” जो कि एक मिथकीय (पुराख्यानक) रचना है---में कई चित्र 
प्रस्तुत किये गए हैं। 'कसे कंधे पर बैठा हुआ गिद्ध/नोच-नोच खाता है उसका हृदय- 
पिण्ड/और रात ढलते-ढलपे कसे/सारा घाव फिर से पुर जाता है ।” (प०१६) 
में चमत्कार के साथ एक संश्लिष्ट स्थिति का उद्घाटन भी किया गया है । 
एक बार नोच लेने पर यदि हूदयपिण्ड समाप्त हो जाए तो फिर अवसर ही न 
मिले । इसलिए रात के ढलते-डलते सारा घाव पुर जाता है, -ताकि उसका 
शोषण होता रहे । कवि हूटे पहिये एवं अभिमन्यु से तीनों युगों--अतीत, वर्तमान 
तथा भविष्य को एक साथ उद्घाटित करने में सक्षम रहा है--इसमें सहयोगी 
प्रतीकात्मक शैली एवं विस्र योजना रही है । 

शिल्प तथा सम्प्रेषणीयता में छंदों का महत्त्व निर्विवाद स्वीकार्य है । प्रस्तुत 
संकलन को अधिकांश कविताएं मुक्तक छद में हैं जो कि नयी कविता का फेशन 
रहा है। पर भारती के इसी संग्रह में छन्दोबद्ध रचनाएँ भी हैं । वस्तुतः छन्द तो 
एक प्रकार से भाव-संप्रेषणा में भाषा का माध्यम हैं । लय एवं प्रवाह को स्थिति 
ही कृति को सहज बताए रखती है । 'सात गीत-वर्ष की कविताओं (मुक्तक छन्द 
तथा छन्दोबद्ध) को पढ़ते समय पाठक बाह्य विधान को विस्मृत कर तन्मयता के 


उज्ज्वल|नवल; स्तात|हिमि धवल/ऋजञ|तरल|मेरी वाणी ।” (पृ० ४७) इसे चाहें 
तरम र का ताम पा हं पर स्थिति को उद्घाटित करने में कवि 
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` काव्य मानते हैं--साथ ही प्रस्तुत संकलन 
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“मै सबं बन जाते पूजागीतों की कड़ियाँ : 

यह पीड़ा, यह कुण्ठा, ये शामें, ये घड़ियाँ ॥ (प०४५) 

अतः कहा जा सकता है कि सात वर्षो की इन कविताओं में छःइ-विविधता 
द्रष्टव्य है । तुकांत एवं अतुकांत दोनों रूपों की रचनाएँ हैं इसमें । कवि भावामि- 
व्यक्ति में किसी भी माध्यम को अपनाए--वह पाठक की स्थिति से परिचित 
है । 'निर्माण-योजना' कविता में 'बांघ' उपशीर्षक की कुछ पंक्तियां उदाहरणार्थ 
प्रस्तुत हैं---बाँधो|नदी यह धृणा की है|काली चट्टानों के/सीने से निकली हैः/ 
अन्धी जहरीली गुफाओं से/उबली है |” (पृ० ६७) 


काव्य-रूप : | 

“सात गीत-वर्षो? में विरचित कविताओं के काव्यरूप को चर्चा करना स्थूल 
ष्टि से भले ही युक्तिप्तंगत प्रतीत न हो, पर बाह्य रूप-विधान के आधार पर 
प्रत्येक रचना का अपना काव्य-रूप है । यह सही है कि संकलन की अधिकांश 
कविताएँ संक्षिप्त हैं, जिन्हें लघु या मिनी कविता का नाम भी दिया जा सकता 
है । इस प्रकार की रचनाओं में किसी बिशिष्ट स्थिति-(मनःस्थिति) बोध, मान्यता 
अथवा स्थापना के अतिरिक्त भी कवि का भाव-विह्वल हृदय भी प्रकट हुआ है । 
भाव-प्रवणाता एवं तीव्रता के कारणा अधिकांश कविताएं गीत कही जा सकती हैं, 
पर प्रथम कविता प्रमथ्य गाथा” तथा अन्तिम कविता 'घाटी का बादल” काव्यरूप 
की दृष्टि से विशेष उल्लेख्य हैं । इन्हें लम्बी कविता” नाम दिया जाए--या 
काव्य-ताटक, एकाँको अथवा नाद्य काव्य--दसकी सविस्तार चर्चा हमने पृथक्‌ 
से की है । वस्तुतः प्रमथ्यु गाथा को हम लघु 'ताटूय-काव्य' (एकांकी काव्य) 
मानते हैं तथा “घाटी का बादल एके संश्लिष्ट लघु, ताटूय-काव्य है । 

इस प्रकार प्रस्तुत एक ही संकलन में काव्य के विभिन्न रूपों की योजना देखी 


- जा सकती है । 


सात गीत-वर्ष : नाटकीय विधान : 
प्रस्तुत शीर्षक चौंकाने वाला अवश्य है पर व्यर्थ नहीं । भारती को सात 
वर्षों की कविताओं में ताटकीय योजना अनी विधान की चर्चा करना वस्तुतः 
एक जोखम का कार्य हैं । 'अंधायुग' एवं कनुप्रिया' में नाटकीय संरचना को 
स्थिति स्पष्ट है । अधिकांश आलोचक तो 'अंधाथुग को नाटक तक मानने का 
उपक्रम कर चुके हैं। हम तो दोनों रचनाओं को सभी हष्टियों से ताट्य- 
न की प्रथम 'तथाकथित लम्बी कविता' 


तथा अस्तिम.कविता घाटी का बादल में नाटकीयता संश्लिष्ट रूप में विद्यमान 


प्‌ 
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- अस्तित्व, उसकी. दासता, विनय, कायरता, भय 


त अ को चुनौती ` देकर उसकी सत्ता का 
` अपमान किया था--इसी के फलस्वरूप उसे वह 
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हैं । नाट्य-काव्य वर्गीकरण में हमने संश्लिष्ट नाट्य- काव्य का व्यापक सदे में 
प्रयोग किया है । | J 
नास्य-काव्य के अनिवार्य तत्त्वों में कथ्य एवं पात्र-संरचना है, पर- इन दोनों 
कविताओं में इस प्रकार की स्थुल रूप में अवधारणा नहीं हुई है। विश्लेषणो- 
परांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे कि इन दोनों. क्ृतियों में संश्लिष्ट कथ्यांश 
है और पात्र की संश्लिष्ट संरचना भी । यहाँ यह प्रतिपादित करना अप्रासंगिक 


न होगा कि 'लम्बी कविता” की चर्चा करते समय भारती का नाम नहीं लिया 


जाता । कवि भारती का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाय तो इनको रचना में युग 
का प्रतिनिधित्व स्पष्ट भलकता ड्ै-- अंधायुग” तो सर्वमान्य नाऱ्च-काव्य-परंपरा 
की एक सफल कृति प्रतिष्ठित हो चुकी है । वस्तुतः 'अंधायुग' जो कि सन्‌ १६५४ 
में पुस्तक रूप में आई--सम्भव है कि प्रस्तुत कविता 'प्रमथ्यु गाथा” का प्रणायन 
इससे पूर्व हो चुका हो । इस तथ्य का स्पष्टीकरण हमारा लक्ष्य है कि किस रचा 
का प्रणयन पहले हुआ--इतना निविवाद है कि इस प्रकार की लम्बी कंविताओं 


में नाव्य-काव्य के अपेक्षित लक्षणा देखे जा सकते हैं । अत: कथ्य, पात्र, संवादों, 


बातावरण इत्यादि के साथ नाटकीय विधांन इसे रचना में स्पष्ट है। कवि का 


स्वयं का अभिमत है कि 'प्रमथ्यु एक यूनानी पुराणा-पुरुष है, जो सृष्टि के आरंभ 


में पहली वार स्वर्ग से, द्युपितंर के महलों से मनुष्यों के त्राणा के लिए, अग्नि हर 
लाया था । दण्डस्वरूप युपितर ने. उसे एक शिला से बँधवा: दिया था और एक 


'गिद्ध निरन्तर उसके हृदय-पिण्ड को खाते रहने के लिए तैनात कर दिया गया 


था ।'' इतने से कथ्यांश का आधार पृष्ठभूमि में ग्रहणा कर कवि ने “प्रमथ्यु गाथा 


'संश्लिष्ट नाट्य-काव्य की रचना की है। . 


सचना का आरम्भ प्रमथ्यु के विवशता-वर्णान से होता है--उसे द्युपितर ने 


बन्दी. बनां रखा है--बूढ़ां गिद्ध उसके कन्धरे पर: बैठ उसके हृदय-पिण्ड. को -नोचता 


रहता है । प्रमथ्यु विवश है, क्योंकि वह बन्दी है । पर साथ ही ब्रह कहता है.कि 


सर्वप्रथम उसी ने (प्रमथ्यु ने ) द्युपितर के महलों से अग्नि छीन लाने का उपक्रम 
किया था--उपे अँधियारे से सहमी धरती को लाने के साहस की बोध है--उसे 
इभा गतम है | 5 5 को 2 SF Tr sR डक कप के 
युपितर का कथन है कि अह प्मथ्यु-का साहस नहीं था, क्योंकि उसने मानव- 
तथा आतङ्क का एक नक्शा बना 


दण्ड दियाः गया -। इतने प्रसंग 


शीर्षक : 
STI 


` ` के पश्चात्‌ कवि जन-साधारुण शीर्षक से. एक चिरन्तन सत्य को उद्घाटित र 
_ चाहता है, बह है प्रमथ्यु द्वारा अग्नि लाने । 
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शिल्प-पंक्ष * ६१ 
हार का । यह उद्धाटन प्रंतीकात्मक है । कोई भी प्रमथ्यु नहीं बनना चाहता 
कि उसने इतना जोखम उठाया--वरन्र समी तमाशबीन बने शिलाओं में आबद्ध 
प्रमध्यु की दुर्दशा देखते हैं; पर आश्चर्य तब होता हैं जबकि ““'"और रात ढलते- 
ढलते कैसे|सारा घाव फिर से पुर जाता है/ताकि गिद्ध फिर नोचें|” 
(पृ० १६) यही कवि की सत्थोक्ति है किं हम सब करिश्माबाज एवं दरष्टा हैं-- 
हमसे प्रत्येक अपने साहस से प्रमथ्यु बन सकता है, पर सभी को यंत्रणा यह हूँ 
कि कोई दण्ड को भोगने के लिए तत्पर नहीं है । यहीं कवि ने इस वृत्ति के लोगों 
पर व्यंग्य प्रहार भी किया है (पृ० २०)। 

अग्नि का कथन है कि जिसके महलों में वह बन्द थी--वे सब विलासी एवं 
कायर थे । प्रमथ्यु ने साहस कर मुझे इनसे मुक्त करवाया तथा मस्तक से लगाकर 
मुझे ज्योति और जीवन से सम्बोधित किया--मुझे सम्मान दिया पर क्षण में 
पुनः कायरों के बीच पुनः ला खड़ा किया। अब ये लोग मेरा शोषण करगे, 
मेरा उपयोग-दुरुपयोग दोनों करेंगे (मौका पड़ने पर मुझसे अपने पड़ोसी का घर 
फूकेंगें) । अग्नि के इस दोषारोपरा पर प्रमथ्यु अपनी अबोधता का परिचय देता 
है कि सब कुछ अँधियारे में इवा हुआ था--उसे अग्नि का बोध भी नहीं था । 


` बस्तुतः इसी मेरे कन्धे पर बैठे गिद्ध ने मुझे अग्नि की प्रथम झलक दिखलायी 


थी । मार्ग-दर्शत गिद्ध ने किया, मेरा तो मात्र साहस था--इसी के द्वारा मैं 
दुपितर के महलों की गुप्त राह जान सका । भले ही यह मेरा हृदय पिण्ड नोच- 
नोच कर खा रहा है; पर गुरु होने कें कारणा मेरा मस्तक नत है। प्रमश्यु गिद्ध 
के गुणों एवं ज्ञात के कारणा सब कष्ट सह रहा है । यही नत मस्तक का स्पष्टी- 
करण भी करता हुआ कहता हैं कि मुझे पराजित होने को लज्जा नहीं है, पर 


` जिसके लिए अग्नि लाया हूँ---उनमें इतना साहस, सामर्थ्यं अथवा संवेदना नहीं 


हे कि बे प्रमथ्यु बन सके । वस्तुतः बिना पीड़ा की आग भी इस प्रकार की वृत्ति 
के लोगों का कोई हित नहीं कर पाती, क्योंकि इनमें पशुत्व है--मानवीय धरातल 
-हे ही नहीं--तमी तो"'''""बूढ़ा गिद्ध मेरे कन्थे पर बैठ मेरी 'मर्मान्तक पीड़ा में 


` भी नृशंस स्वाद ले रहा हैं। 


प्रमथ्यु के गिद्ध पर आरोप लगाने के प्रत्युत्तर में वह कहता है कि बेटा तुझे 
 भेरें प्रति इततती कट्रुता शोमा नहीं देती, क्योंकि मैंने तुम्हें देव-अग्नि लाने की 
प्रेरणा दी--तुम सदैव अँघियारे में रहें--मैंने अपने जीवन का अमूल्य समय 


आकाश का चक्कर लगाने के उपराँत ऐसा किया था। अब मैं बूढ़ा हँ---मेरे पंख . 


भी थक चुके हैं--इसलिए तुम्हारे बलिष्ठ करों के अतिरिक्त मैं कहाँ बैठ सकता 
हूँ । इसलिए तू कटर मत हो, मेरा अहं. आहत हो चुका है, क्योंकि अग्नि 'को पहले 
ने देखा था--थोड़े साहस. के अभावं में मैं अग्ति जीत नहीं पाया । तुम मेरे 
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प्रिय शिष्य हो--यदि मेरा आहत अह तुम्हारे कन्धे पर बैठने तथा मांसपिण्ड 
खाने से तृप्त हो जाता है--इतना-सा कष्ट तो सह लेना चाहिये । इसलिए मुझे 


दि गुरु मानते हो, तो सब कुछ सहसे रहो--मन-मस्तिष्क में किसी प्रकार का 


दुर्भाव न लाना, क्योंकि धृणा एक ऐसा विष है जो रक्त को दषित कर देता है--- 
इसलिए भी, क्योंकि तुम्हारा रक्त अन्ततः मुझे पीना है । 


अन्त में प्रमथ्यु का कथन है कि मेरी शिराओं में आपका रक्त प्रवाहित है 
इसलिए जी भर कर पियों । यहीं प्रमथ्यु .को हृष्टि आशान्वित होती प्रतीत होती 
है, जब वह पहले सभी में मूच्छित प्रमथ्गु . के बन्दी होने की बात कहता हुआ 
समय आने पर 'जब मेरे ये पोड़ा-सिक्त स्वर/उसके मन को वेध मूच्छित 
प्रमथ्यु को जगायगे ।' उस प्रमथ्यु इकाई से समग्र रूप में व्याप्त हो जाएगा .। 
इसलिए वह कटु नहीं है, भला किससे घृणा करेगा ? 


कथ्यांश पौराणिक : सन्दर्भ आधुनिक 


्रमथ्यु, पितर, अग्नि, गिद्ध इन चारों प्रतीकात्मक संश्लिष्ट पात्रों के पार- 


'स्परिक वक्तव्यों से पौराणिक कथ्यांश की पुष्टि सहज ही हो जाती है, जो कि 


नास्य -काव्य के लिए. आवश्यक है; पर इसके साथ ही भारती ने आधुनिक संवेदना 


.को भी चित्रित करना चाहा है । इस दृष्टि से प्रमथ्यु एवं गिद्ध के कथन उल्लेख्य 
-हैं>-दो युगों, दो विभिन्न मात्यताओं--स्थितियों को टकराहट इसमें व्यंजित 


प्रमथ्यु यदि साहस द्वारा अग्नि लाना चाहता है तो तथाकथित मठाधीश उस पर 


एकाधिकार कर उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं--उसे बन्दी बना लेते हैं । 
„वस्तुतः अग्नि जहाँ प्रकाश, ज्योति नवीनता का प्रतीक -है, वहाँ परिवर्तन की 


चतक भी है। असनि ही वह विवेक-चक्षु- है जो: सही एवं गलत की. पहचान 


-करवाता है । जबकि पुरातन पीढ़ी के गिद्ध सरीखे महानुभाव पर उपदेस कुसल 
-बहुतेरे' की. उक्ति की सार्थकता प्रतिपादित करते हुए स्वाथ-सिद्धि में संलग्न हैं। 


- अपनी सुरक्षा का बोध है---इसलिए साधिकारः - शिष्य को कष्ट भेलने एवं 


बसा त्यागने को प्रेरणा भी देते हैं। पर शिष्य भी कम नहीं अपने गुरु 


>से मलीभाँति परिचित है---व्यंग्य महार करता हुआ जी भर शोषण करने को 
“कहता. है । उसे विश्वास है कि समाज का यहः ढाँचा अवश्य परिवर्तित होगा । 
“जैज्तुत: कवि. के अन्तस्‌ की बात प्रमथ्यु कहता है-+- - | 


: उस -दिन/हाँ, उस .दिन/अकेला मैं रहेगा नहीं/सबके- हुदयों - में मैं 


| 'ज़ागूगा/मैं--प्रमथ्यु : । कटु मैं नहीं । धणा-किससे करू गा |” (पु० २४) 





रवः वह हर तथाकथित शोषकोंके प्रति. एक 
री हगि FP होगी, नया युग आएगा |. कथ्य को प्रभावी ब॒नाने 


De 
~ 
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के साथ सहज एंवं प्रभावोत्पादक ढंग से कवि भारती ने युगाभिव्यक्ति को साथकता 
प्रदान की है । 


पात्र-संरचना : प्रतीक-योजना : नये आयाम 


प्रस्तुत रचना में मंच पर चार पात्र आते हैं--प्रमथ्यु, पितर, अग्नि, गिद्ध 
तथा पाँचवीं तरह के पात्र जन-साधारणा के रूप में हैं । चारों पात्र प्रतीकात्मक हैं । 
प्रमथ्यु यदि स्वयं कवि की दृष्टि में--नये युग का प्रतीक तो गिद्ध प्राचीनता-महा 
वाद का प्रतीक माना जा सकता है । द्युपितर सामन्तीय तथाकथित विवेकशील 


जागरूक एकाधिपति लोगों का प्रतीक है जो अपने सम्मुख स्त्री को तुच्छ समझता 


ॐ । अग्नि से प्रकाश, विवेक, ज्ञान, परिवर्तन कोई भी अर्थ लिया जा सकता है-हमें 
ऐसा लगता है कि ज्ञान के तथाकथित ठेकेदारों के रूप में द्यपितर हैं तथा अग्नि 
ज्ञान का प्रंतीक है । ज्ञान का कार्य भी अग्नि की तरह फॅलना है-जितना विकास 
करना चाहो कर लो, इसका अन्त नहीं हैं । यहां कारण है कि इसी अग्नि (ज्ञान) 


से हम भोजन पकाने, गर्मी लेने का कार्य कर सकत हैं--यही आग दुष्टों के हाथ | 


लग जाने पर अनिष्टकर भी सिद्ध हो सकती है । वस्तुतः 'ज्ञान' या नयापन 
बन्दी बनाकर नहीं रखा जा सकता है--ज्ञान की वृद्धि उसके उपयोग में है तथा 
क्षण परिवर्तनशील है--क्षणा पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता--इसलिए 
नयां युग” अवश्यम्भावी है। भले ही प्राचीन ठग अपने को गुरु माने । अधिष्ठाता 
घोषित करे । परिवर्तत आएगा । प्रकृति का अटल नियम है । 


हमें (अग्नि! के सट्पयोग एवं दुरुपयोग से ऐसा लगता है कि कवि वैज्ञानिक 
विकास से परचित है तथा जानता हेः कि यह वैज्ञातिक उत्थान (अग्नि) एक 
ओर जहाँ ऐश्वर्य के साधन प्रदान करता है वहाँ क्षण में विनाश भी कर सकता 


है। कवि परमाणु-बम की भयकरता से भलीभाँति परिचित है। 


पात्रों का स्थूल रूप में चित्रण न कर कवि ने उनके द्वारा आधुनिक युग को द 


विभीषिका अथवा बोध को व्यंजितं करना चाहा है | द्युपितर, अग्नि, गुद्ध का. 
के तीन वक्तव्यं हैं । कवि अपनी बात 


प्रमेथ्यु के माध्यम से अधिक कहता है। जना-सावाएए के द्वारा कवि ने. समांज 


वक्तव्य एक-एक बार है जबकि प्रमथ्यु 


का. वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया हैं। जन-साधारण का यह कथत--हम सब . 
करिश्मों के प्यासे हैं । कोई भी करिश्मा कर दिखलाये । हम खुद क्यों ले कोई, _ 


भी निय । हम खुदे क्यों भोगे कोई भी दण्ड ।” (प० २०) आज के ईस _ 


~ 


अँधियारे गरुग में (अंधा युग) की नियति और क्या हो सकती है? जब कभी ८ 


प्रमध्यु की माति कोई व्यक्ति कोई साहस कर. अग्नि लाने का जोखम का र्‌ 
तो उसे उसका श्रेय देना तों एक ओर ऊपर से शोषण करने पर उतारू रह 
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हैं। 'जन-साधारण' का हाल तो विचित्र है--अंघे युग. में इतना प्रभाव है कि 
करिश्मा मात्र देखना चाहते हैं--कोई स्वयं संकल्पी एवं प्रतिदानी अथवा प्रति- 
योगी होना नहीं चाहता । स्वार्थान्ध युग की पराकाष्ठा का चित्रण किया गया. 
है । वस्तुतः भारती प्रस्तुत 'लघु नाट्य-काव्य' में एक ओर जनसाधारणां की : 
मनोवृत्ति की व्याख्या करते हैं, तो दूसरी ओर महापुरुषों (दिव्य पुरुषों) द्वारा 
सबकी पीड़ा-वरणा करने की पुष्टि करते हैं । 


नाटकीय विधान : 


अतः कथ्यांश एवं पात्र-संयोजना की दृष्टि से 'प्रमथ्यु . गाथा’ को संश्लिष्ट 
अथवा लघु नास्य-काव्य माना जा सकता है । यदि कुछ इसे एकांकी काव्य कहना 
चाहें तो हमें आपत्ति न होगी । कबि भारती का कौशल इस बात में है कि उन्होंने 
एक प्रचलित पौराणिक (यूनानी) कथांश को युग-बोध में रूपायित कर दिया है । 
हम परस्परित कथ्यांश को. भूल अपने वर्तमान युग में वास्तविकताओं में खो जाते 
हैं । इस सब के मूल में कवि का नाटकीय कोशल अथवा सामर्थ्य है । जिस किसी 
बिन्दु को इसमें उठाया गया उसका चरम अत्यन्त नाटकीय एवं प्रभावोत्पादक 
ढंग से हुआ है । '्रमथ्यु की स्थिति.की वास्तविकता, गिद्ध, पितर की अंनाधि- 
कार चेष्टा, अग्नि का विलाप एवं जन-साधारणा की स्पष्टोक्ति इत्यादि में 
नाटकोयता संश्लिष्ट रूप में बिद्यमान है । जन-साधारण का “अग्नि” आने और 
जाने से कोई सरोकार नहीं--चे तो मिट्टी के माधो बन कर करिश्मा. देखना 
चाहते हैं। . 
- नाट्य-काव्य के अन्य गुणों (तत्त्वों) भाषा, शैली संवाद की चर्चा की जाती 
है । प्रस्तुत रचना की भाषा साहित्यिक होते हुए भी बोधगम्य है जो कि नास्य 
काव्य के लिए अपेक्षित है । वक्तव्य नाटकीय शैली में हैं तथा संवादों की योजना 
बक्तव्य रूप में होते हुए भी प्रभावोत्पादक है । संवाद--पांत्र एवं स्थिति के अनुकूल 
हैं। अतः 'प्रमथ्यु गाथा' लम्बी कविता को उपर्यक्त विवेचन के आधार पर 
संश्लिष्ट. अथवा लघु नाव्य-काव्य नाम देना युक्तियुक्त होगा । प्रस्तुत नास्य- 
काव्य को चौंकाने के लिए 'रंग-काव्य' नाम भी दिया जा सकता है। इसमें 
मंचीय निर्देश समाविष्ट कर दिए जायें, तो इसे एक सफल लघु नास्य-काव्य 
_ घोषित किया जा सकता है। हमे इसकी सूचना तो नहीं है कि प्रस्तुत कविता को 
__ रेडियो अथवा किसी मंच पर्‌ प्रस्तुत किया गया है या नहीं; पर यदि ऐसा नहीं 
हुआ तो किया जाना अपेक्षित है। | 
र < सात गीत वर्ष रा में संकलित अन्तिम कविता 'घादी -का बादल” जिसे तंथा- 
थित लस्बी क । कविताओं में आकार की इष्टि से समाविष्ट किया जा सकता हैं-- 
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पर हम इसे एक संश्लिष्ट वाट्य-काव्य कृति ही मानते हैं । यह नाम भी चौंकाने 
वाला लग सकता है पर इसमें संश्लिष्ट कथ्य, पात्र, वातावरण एवं संवादों की 
योजना हुई है जो कि किसी नाट्य-काव्य के लिए अपेक्षित हैं । 

रचना के आरम्भ में मेघधूम पक्षी घाटी के सुदूर छोर पर प्रकट होता है । 
कुमारी घाटी रात्रि भर कामातुर मेघधुम से रति क्रीड़ा में लीन 'रही- इसलिए 
अभी-अभी जागी है, जिस पर खुमारी प्रकट हो रही हैं। किर शिथिल बादल का 
पश्चिम के श्याम निरावृत शिखरों पर शीतल कपोल धर क्षण भर गहरी नींद 
सोने का वर्णान है। मूच्छित घाटी में धीरे-धीरे साँस लौटती हैं--मेघधूम के 
करवट लेने की स्थिति को बटोहीं के हाँफ-हाँफ चढ़ने से मिलाया गया है । 

स्थिति परिवतित होती है (इसे संश्लिष्ट हृश्य-परिवर्तत होना माचा जा 
सकता है) । चारों ओर को हरियाली एबं गांव जादू के कारण लुप्तप्राय हो जाते 
हें । ऐसा लगता है कि मेघधूम ही ढालों से टकराता क्षीर-महासागर-सा उजला 
फेना फेंक रहा है--पूर्व की सुन्दर स्थिति क्षिक थी जो जलमग्न हो गयी । यही 
मेघधूम का सूना-सूना सागर । ऊपर केवल 


एक संक्षिप्त कवि वक्तव्य है-- नीचे मे 
नम । गुम सुम-सा, उदासीन-सा । और बीच में निराधार-सा बिना नींव का | 


पूरा पर्वत | केसे अचल खड़ा ह । क्या यह भी जादू है ।” (पु० १२२ ) ` बाता- 
वरणा में बाँझों के दितरे-छितरे वन दीख रहे हैं, जितकें नोकीले पत्ते पुतलियाँ 
उलटे श्वेत प्रतीत हो रहें हैं । नीचे के काँटेदार झाड़ों में अटक-अटक कर अज" 
गर-सा बादल ऊपर चढ़ने का उपक्रम करं रहा है--इससे पहले तो तने, डालियाँ, 
पत्ते जो भूरे पड़ते प्रतीत होते हैं--पीछे हृटते, धीरे-धीरे पुंछी लकीरों से मिट 
जाते हैं। अब. उसे ऐसा प्रतीत होता है जेसे सब कुछ (सकल सृष्टि) MU 
भरुओं में विश्ुंखलित. बिखरा पड़ा है । अब तो वह्‌ केवल बच गया है या उसके 
न्रांरों ओर सफेद अंधेरा बाकी है। उसका घर, गाँव, पगडण्डी, जंगल, भरता--- 


सब का: सब नष्ट हों चुका है र ह 
(पृ० १२३) बादल को अब अपनी वास्तविकता का बोध होने लगता है--वह 
पराजय. घोषित करता हुआ सभी को 'बौता” (लघु) से सम्बोधित करता है ।' 
ऊँचाई से देखने. पर सभी छोटे दृष्टिगोचर होते हैं। यहीं कवि पुराख्यानक 
(मिथकीय) कथ्यांश वामन अवतार के “दो पग ' का SS कर. आज के तथा- 
कथित सिद्ध विद्वानों की सीमा का पटाक्षेपण करता हैं । उस (बादल) को भय 
है “कहाँ पड़ेगा गलत कदम |ऑ' 


_ (पु०-१२४) इसे कथन से कथा ॐ एक बित पर आ मिलती हैं। 


होता हैं।। उसेः अँधियारे , में सर्म 


है---वह “उजली धृम्र-शुल्यता से घिरा बच रहा है ४ | 


“मीलों लम्बी घाटी मुझको खा जायेगी /” - 


--अथाह . शुव्यता ` में बादल भयभीत किसी को खोज रहा हृष्टिगोचर ` 
र तरीका: स्पर्श होता है। तभी उसे स्मरण - 
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आता है कि वह एक दूसरी तरह का बौना है, जो पगडण्डी से अलग हट अब | 


तक उसके साथ-साथ चल रहा है। बांदलों के साथ घाटी भी गतिशील 
होतो प्रतीत होती है । तभी हिम्मत न हारने तथा साहस से बढ़ते चलने का 
संकल्प है । यहीं पुनः वामन के 'दो पगों' में धरती और अकाश को मापने का 
प्रसंग है--जो कि मिथकीय है । कवि ने बादल के माध्यम से एक ओर परम्परागत 
प्रसंग का निर्वाह किया है तथा दूसरी ओर स्वयं को 'बौना' मानते हुए तीसरे 
पग को माँगा नहीं है वरनु उसकी सार्थकता अपने में मानी है। दृष्टि माँगने की 
अपेक्षा देने को ओर रही है--परोपकारी रूप कहा जा सकता है इसे । पुनः वह 
घोषणा करता है कि हर मनुष्य बौना है, लेकिन मैं बौनों में बौना ही बन कर 
रहता हूँ । भाव यह है कि युग-बोध एवं अस्तित्ववाद प्रभाव के कारणा कवि स्वथं 
को भी बौना (लघु) मानता है--साहस मत त्यागो--यही बौने तीन पगों में 
धरती नाप सकने में समर्थ हैं । पुनः शून्यता होने लगती है । 

उसे दूर चिड़ियों के चहचहाने की दवे कण्ठ से पुकार सुनायी देती है तथा 
पहाड़ी गाने का स्वर सुनायी पड़ता है । उसे क्षणिक विशवास होता है, पर इस 
गहन कुहा में जंगली रास्ते पथिकों से सजीव होते हुए दिखायी नहीं पड़ रहे हैं । 
पराजित होने पर चलने की अकांक्षा विद्यमान है--आज का मानव लघु होते हुए 
भी महत्वाकांक्षी है । यही स्थिति बादल की है--वह अपनी लघुता एवं क्षणिकता 


से परिचित होता हुआ भी महत्वाकांक्षी होता है । धीरे-धीरें घूम की परतें कटती : 


दिखलाई देती हैं--धूप के टपक पड़ने से गाँव फूल-से खिले प्रतीत होते हैं-- 
इस प्रकार बादल जैसे आया था बैसे ही लौट गया है । घाटी के बादल की 
स्थिति ऐसी होती है-- सूर्य-उदित होने पर उसकी पूर्ववत्‌ अवस्था नहीं रह पाती । 
कुछ बादल के टुकड़े रह जाते हैं जो छायादार भाड़ियों में धौरी-उजली गायों की 
तरह विश्राम कर रहे प्रतीत होते हैं । “एक : अकेला . चंचल बादल/चाँदी के 
हिरने-सा घाटी में चरता है ।'” (पृ० १२६) की स्थिति-चित्रण के साथः प्रस्तुत 
संश्लिष्ट नास्य-काव्य समाप्त होता है । | 3 ८3 ५ 55९ ८) 
उपर्युक्त कथ्यांश के बिवेचनोपरान्त स्पष्ट हो जाता है. कि 'घाटी-का बादल'. 


में स्थूल कथ्य का सर्वथा अभाव हैं-स्थूल मंचीय पात्र की योजना'भी नहीं की गई - 


है, पर संश्लिष्ट स्थिति द्रष्टव्य है । बीच-बीच में. पुराख्यानक' प्रसंगों के उल्लेखः 


से कवि अपने अन्तस्‌ की सार्थकता व्यक्त कर' सका है । बादल वहे भी किसी - 


घाटी का जो कि व्यक्ति विशेष का प्रतीक है--जिसकी अपनी सीमा है---उसमें - 
जघुत्व-वोध है--बौनापन होने के लिए महत्वाकांक्षा भी विद्यमान है । वह प्राः 
जित होने की इच्छा नहीं करता, ` निरन्तर बढ़ते रहने में अपना अस्तित्व 


` मतों है। प्रस्तुत! संस्तिक्क रचना में भारती एकर: जहाँ प्रकृति 
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सौन्दर्य उसको रमणीयता प्रदशन में संलग्न हैं, वहाँ वे युग-बोध की सहजाभिव्यक्ति 


से भी नहीं चूकते । अस्तित्ववादी चिन्तन का प्रभाव स्पष्ट हैं । वस्तुतः उनका 


रूमानी छायावादी भाव-लोक अस्तित्ववादी चिन्तन से सम्पृक्त रूप धारणा किये | 
हां! है--यहीं कारणा है वे स्वयं को बौना मानते हुए स्वयं को समर्थ एवं सार्थक | 


मानते हैं । किसी प्रकार की रूढ़वादिता अथवा हठधर्मी का परिचय नहीं देते । 
पर प्रेरणा एवं संदेश रूप में उत्साह की वाणी अवश्य सुनाई पड़ती है-“मैं भी 
बौना हैँ, वामन हूँ|किन्तु तीन पग माँगे हैं मैंने धरती से|दो पग तुमको दीख 
रहा है|उसे पार कर बढ़ो|तीसरा पग तो मुभमें सार्थक होगा/मुझ पर छोड़ो ।” 


(पृ० १२४) क्‍ 
समस्या पुनः लौट कर “घाटी का बादल' के काव्य-रूप पर आती है। इसे 


तथाकथित लम्बी कविता माना जाये या नाट्य-काव्य अथवा काव्य-नाटक ˆ 


नाम दिया जाय या फिर संश्लिष्ट नाट्य-काव्य घोषित किया जाय। जहाँ तक 


'लस्बी कविता” नाम का प्रश्न है कि लम्बी कविता ताम की' कसौटी बना पाना 
अभी तक सम्भव नहीं हों सका है--जो एक-दो पृष्ठों से कविता बढ़ जाये--भले 
ही उसमें भाव-सम्पृक्ति तारतस्यता पर न हो-सम्पू्णं रचना खण्डित हो-पर' 


लम्बी कविता तो है ही । पर हमें यह नाम स्वीकार्य है । हम ऐसी तथाकथित 
समस्त लम्बी कविताओं को जो स्थूल या संश्लिष्ट कथ्य की प्रतीति कराती चले 
'नास्य-काव्य' की कोटि की मानते हैं--वह लघु नाट्य-काव्य है, वृहद्‌ नास्य-काव्य 
है अथवा संश्लिष्ट नाट्य-काव्य--इसकी कसौटी कृति का कथ्य, पात्र एवं मंचीय 
विधान है । इस सम्बन्ध में सामान्य घोषणा नहीं की जा सकती । काव्य नाटक 
नाम भी हमें स्वीकार्य नहीं---इसकी सविस्तार चर्चा हम अपनी अन्य पुस्तक एवं 
इसके पहले अध्याय में कर चुके हैं । बाह्य विधान (संरचना) यदि नाटकोय है 
और अन्तस्‌ काव्यात्मक है तो सभी रचनाएँ नाट्य-काव्य हैं--पर इसके विपरीत 
काव्यात्मक गौण हो तथा नाटकीयता के प्रति रचनाकार की दृष्टि अपेक्षाकृत 
अधिक रही हो तो ऐसी कृति को काव्य नाटक माना जा सकता है--कुछ रचनाएं 
गद्यात्मक होती हुई काव्य-प्रवाह से युक्त होती हैं, पर उन्हें काव्य (कविता) का 


रूप नहीं माना जा सकता । 
प्रस्तुत कविता में बादल की संश्लिष्ट आत्मकथा वर्णित है-बीच-बीच में 


पौराणिक प्रसंग तथा युग-बोध की अभिव्यक्ति भी हुई है--'घाटी का बादल” 


अपने में इकाई होता हुआ भी समूह-चेतना का प्रतीक है । बादल-बादल में अन्तर 
छोटे-बड़े काले-रवेत का अन्तर नगण्य है~सभी का रूप-विधान जल से निर्मित 
हे-_इसी के रहते उसका अस्तित्व है--इंसीलिए बौना है, लघु हैं, पर बादल को 
परोपकारी भी माता जाता है--इसकी संश्लिष्ट अभिव्यक्ति मी प्रस्तुत ताठ्य- 
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काव्य में हुई है । एक संक्षिप्त कविता में एक साथ कई स्थितियों का चित्रण करने 
में कवि सफल रहा है । कथ्य, भाव, पात्र वातावरण, उद्देश्य इत्यादि सभी तथा- 
कथित तत्त्वों की समाविष्टि. भी प्रस्तुत रचना में हुई है इसलिए इसे नाट्य-काव्य 
तो माना जा सकता है, पर संश्लिष्ट योजना एवं संक्षिप्तता के कारण इसे संश्लिष्ट 
नास्य-काव्य नाम दिया जाना चाहिए । यदि यह नाम चौंकाने वाला लगता है, तो 
फिर इसे “रंग-काव्य' नाम देने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । रंग- 
काव्य और नास्य-काव्य में विशेष अंतर नहीं है; पर 'नाट्य':की अपेक्षा “रंग 
शब्द पर कम लोगों को आपत्ति होगी । 'रंग-काव्य? उस क्ृति-को कहा जाना 
चाहिए जिसमें काव्यात्मक गुणों के साथ रंग-विधान का स्थूल अथवा संश्लिष्ट 
निर्वाह किया गया हो । इसे मंच-योजना, हृश्य-विधान (नाटकीय विधान) कोई 
भी नाम दिया जा सकता हैं । प्रत्येक प्रबंधात्मक काव्य कृति को “रंग-काव्य' की 
कोटि में रखा जा सकता है, पर आज की कविता जिसे 'नयी कविता” नाम से. 
सम्बोधित किया जाता है--में प्रबंध काव्य कम 'रंग-काव्य' नाटकीय काव्य . 
अधिक लिखे गए हैं.। 'घाटी का बादल” उसी कोटि का संश्लिष्ट-नास्य-काव्य - 
अथया रंग काव्य है । 
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_तथाकृमित. कुछ तवीनःसमीसक समवा कहिसमीक्षक इत अतियो हो जीवल 


| 

[i 

if 

यग-बोध : 'अंधायग'. Hf 

क | | 

 नवीन-जीवन-मूल्यों के प्रतिपादन की दृष्टि से प्रस्तुत काव्य का विशेष महत्त्व - iE 

है । परंपरागत एवं सामयिक मूल्यों का जितना संघर्ष इसमें व्यंजित है उतना. किसी - || | 
अत्य कृण्णा-काव्य में नहीं है.। ऐसा इसलिए कि कृष्णा कें चिरस्थायित्व चरित्र की... i 
स्थापना को नवीन संदभा में सँजोया गया है। यहाँ कृष्ण मात्र परमात्मा अथवा i 
नेता के रूप में ही चरितार्थ नहीं किये गये हैं, वरत्‌ इसमें कवि ने कृष्ण को गांधारी . i 
एवं अश्वत्थामा से अनेक प्रसंगों में अन्यायी घोषित कराकर उन्हें अनेक संबोधत... | | 
दिये हैं। युयुत्सु चारों तरफ से प्रताड़ित होने पर, अर्थात्‌ आस्था, विश्वास, श्रद्धा, | | 
न्याय, संत्य और मर्यादा आदि मानदण्डों की जीवन में शरणा लेने के 'उपरांत | | 
तिरस्कृत होने पर, अंततः कृष्णा के विषय में कहता है--“कुछ दिन तक कृष्ण" | 
की भूठी अवस्था में/ज्योतिवृत्त में मटका [किन्तु आत्महत्या का. शिलाद्वारं खोज़कर/ | । 
वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में ||" |जीकर वह जीत नहीं पाया | | 
अनास्था को|करते का नाटक रचकर'वह चाहता है|लाँंघना : हमको|लिकिन. मैं | 
कहता हूँ(बंचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह|बचा तहीं 'पाया परीक्षित या | | 
मुझको /चला. गया अपने; लोक ।'' (अंधायुगः: प० १२४ ) ॒ | 
र उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि यहाँ कृष्णा को कायर, वंचक एवं शक्तिहीन `: | 
कहकर कवि ते अति भौतिकवादी एवं अस्तित्ववादी. धारणा: को पुष्ट किया है ।:: | | 
वस्तुतः लेखक अनास्था, अविश्वास, कुण्ठा, निराशा, आत्मघात,अधर्म एव अन्याये 5 | 
आदि दुष्प्रवृत्तियों में सत्य एवं प्रकाशे प्राप्त करने के लिये स्वय को पुणांतः.. | 
विलीन. करने का इच्छुक प्रतीत होता: है । कवि के अनुसारऊण्ठा, निराशा, ॥ 
कुरूपता ,, अन्धापन इतसे हिंचुकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के: दुर्लम- करा चिप. । 
हुए हैं, तो -इतमें क्यों न. निडर धँसँ ।. इसमें धँसकर भी मैं मर नहीं सकता |... | 
ERR 77 (अंधायुग .पृ० १): | 

` भारती. के.इस-कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने युगीन: 


पत्तियों का अवगाहत,. मुलतः इमं निहित. उह तततो का अन्वेषरा किया द," | 
जित्तसे जीवन. का उत्कर्ष हो. सके । इसीलिए इन सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का कवि. ते , 


सहिस्तार वर्णानः करते-हुए मी अंततः जीवन-सत्य को खोजने का यूल संता: 


सम्मुख: रखा है। यहाँ भी इन्होंने, इचहें जीवत-मूल्यों के रूप में स्वीकार नहीं किया:। 3 
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का मानदंड स्वीकारते हैं । इतना ही नहीं, वे तो प्रामाणिक रूप से कुण्ठा को जीवन- 
मूल्य मानते हैं और उनकी धारणा है कि कुण्ठित होकर ही किसी महाकाव्य की 
रचना संभव है । यथा तुलसी ने प्रताड़ित होकर कुण्ठा को आत्मसात्‌ कर मानस 
की रचना की । हमारा इस प्रकार की धारणा के विद्वानों से नम्र निवेदन है कि 
इसे कुण्ठा न कहकर अंतःप्रेरणा कहना चाहिये। फिर इन प्रवृत्तियों को मनः- 
स्थितियाँ मानना उचित होगा, मूल्य नहीं, क्योंकि जीवन-मूल्य उन्हीं तत्त्वों, 
स्थितियों को स्वीकार किया जा सकता है, जिनसे जीवन में उत्कृष्टता, सार्थकता 
एवं औचित्य को रक्षा अथवा विकास किया जा सके । इस हृष्टि से भारती 
से हम पुणांतः सहमत हैं कि परिस्थितियों के वशीभूत होकर हमें इन स्थितियों के 
मध्य से गुजरना पड़ता है--परन्तु अन्ततः उपलब्धि हमें इनकी नहीं, वरन्‌ जीवन- 
सत्य को करनी है । 


अतः हम अच्धायुग में प्रतिष्ठित नवीन जीवन-मूल्यों की निम्नलिखित शीर्षकों . 
में विवेचना कर सकते हैं-- 


. (१) जीवन में मर्यादा. और सत्य की महत्ता । 
. (२) अस्तित्व-बोध एवं युग-बोध की प्रबलता ।; 
(३) नारी के प्रति कविं का हष्टिकोणा । 
(४) राजनीतिक जीवनादर्श । 
भारती ने जीवन को एक अंनवरत प्रवाह ( अन्धायुग': पृ० ७२) ' स्त्री: ` 
कार कर एक प्रकार से उसकी शाश्वतता के प्रति आस्था व्यंजित की है । जीवन 
के' मूल्यों में भी इसी प्रकार के चिरंतन की बात स्वीकारी जा सकती है, अतः सत्य 
एवं मर्यादा जीवन के ऐसे मूल्य हैं जिन्हें सामयिक परिस्थितियाँ कदोपि नष्ट नहीं 
कर सकतीं । जिस प्रकार जीवन कभी बदलता नहीं, उसका प्रवाह भले ही बदलं' 
जाए, इसी प्रकार' इन मूल्यों के विषय में! कहां जा सकता है कि युगीन संदर्भों में 
अनास्था; अमर्यादा; अन्याय: प्रतिशोध, कुंण्ठा, निराशा आंदि जीक्त में. ऐसी 
सामयिक स्थितियाँ हैं'जो क्षणिक हैं, अर्थात्‌ः पानी में बुलबुले के समोने उनको 
.. स्थिति है; 'उतका जींवने के चिरंतन प्रवाह में क्षरिक महत्त्व भले ही स्वीकार कर 
__ लिर्यीजाये, पर ओस्थो; विश्वास श्रद्धा, मर्यादा एवं सत्य जीवने के परमं तत्त्व ह 
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युग-बोध 'अंधायुग' + १०१ 


-छोटी सी| मेरी आस्था की पगडंडी|दो मुझे शब्द, दो रसानुमव; दो अलंकरणामैं 
चित्रित. करूँ तुम्हारा करुण रहस्यमरण ।” (अंधायुग : पृ० ११६) । | 

यहाँ राम-कवि सैथिलीशरणा गुप्त का स्मरणा सहज ही हो आता है। दोनों 
कवि अपने-अपने आराध्य के प्रति नतमस्तक हैं और अपने को तुच्छ मानते हैं ।" 
यहाँ हम प्रत्येक शीर्षक का सोदाहरण विश्लेषण करेगे । 


जीवन में मर्यादा ओर सत्य को महत्ता 


'अंधायुग' का रचयिता वस्तुतः जीवन में मर्यादा, सत्य, आस्था एवं विशवास 
की प्रतिष्ठा और अमर्यादा, असत्य, अनास्था, अविश्वास, कुण्ठा एवं प्रतिशोध आदि 
की अत्यधिक यथार्थता एवं कुरूपता व्यंजित करता है। विशेषकर नाव्य-काव्य 
में मारती ने मर्यादा एवं सत्य की व्यापकता निर्धारित की है। यहाँ हम इस 
तथ्य का स्पष्टीकरण कर देना भी समुचित समभते हैं कि मर्यादा, आस्था एवं 
सत्य को. हमने जीवन-मूल्य स्वीकारते हुए अनास्था, कुण्ठा प्रतिशोध, आत्मघात 
आदि प्रवृत्तियों की जीवन में अपेक्षित महत्ता नहीं माना । यहाँ प्रश्‍न उठता 
है कि परिस्थितियों के परिपार्श्व में यदि इन प्रवृत्तियों का अवलोकने किया 
जाए, तो उस विशिष्ट परिस्थिति में प्रतिशोध, कुण्ठा एवं आत्मघात आदि को 
भी मूल्य माता जा सकता है, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति इन्हीं में स्व-जोवन 
का उत्कर्ष समझता है। इसलिए सम-धरातल की दृष्टि से दोनों को ज़ीवन-भूल्य 
-माना जा सकता है । परन्तु इनसे जो उपलब्धि होती है, महत्त्व तो उसी का हैं । 
ये सब साधन मात्र हैं । प्रतिशोध एवं कुण्ठा व्यक्ति के जीवत में स्थायित्व नहीं 
ला सकते । इसके लिए जीवन में मर्यादा एवं सत्य की अपेक्षा वांछतीय है । 
अश्वत्थामा में प्रतिशोध की प्रबलता दशति हुए कवि उसके स्वरूप की भयकरता 
एवं कुरूपता में उसके व्यक्तित्व को और अधिक दीप्ति प्रदान कर सका है । उसे 
स्पष्टवादी, स्वाभिमानी एवं शुरवीर घोषित कर भारती ने परिस्थिति के अनुकूल 
उसके चरित्र में मानसिक तनाव की चरम परिणति से मर्यादा का उल्लंघन 
दिखलाया है.। अमर्यादित व्यक्ति किस प्रकार मात्र १% को नीति एवं मानवता 
के सम्मुख महत्त्वपूर्ण मानता हैँ ? कवि ने अश्वत्थामा में इत सका प्रकटीकरण 
करते हुए उसकी मन:स्थिति निम्न पंक्तियों में व्यंजित की है--- धध मेरे लिए 
नहीं नीति|वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि ।” (9० रे८) कवि के शब्दों में 
_ “टुकड़े-टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा/उसको दोनों ही पक्षों ते तोड़ा है/पाण्डव 





१. रामु तुम्हारा. चरित स्वयं ही काव्य है | | 
कोई कवि बन,जाय सहज सम्माव्य हैं” (साकेत : ०.११ ३) 
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: ने कुछ कमं कौरव ने कुछ ज्यादा ।” (अंथायुग : पू० ११) । कवि ने बिदुर 
के माध्यम से कृष्ण की मर्यादा सम्बन्धी चेतावनी का उल्लेख .कर वस्तुतः जीवन 
' भें इसकी महत्ता ज्ञापित की है । कृष्ण के अनुंसार--“ मर्यादा मत तोड़ो/तोड़ी 
हुई. मर्यादा|कुचले हुएं अजगर-सी|गुंजलिका में कोरव वंश को लपेटकर/सूखी 
लकड़ी-सा तोड़ डालेगी ।'' (अंधायुग : पृ० १७) ॒ 

इससे भारती ने स्पष्टतः अमर्यादित जीवन को क्षीणाता एवं हीनता 
व्यक्त की है । इतना ही नहीं, विदुरं एवं गांधारी के पारस्परिक वार्तालाप में भी 
{कवि ने मर्यादा की महत्ता प्रतिपादित की है । विदुर माता गांधारी के कवच की 
“अपेक्षा मर्यादित आचरणा-रूप कवच को ही व्यक्ति का रक्षक प्रमाणित करते 
: हुए कहता है क 
“माता धैर्य धारण करें।/कवच यह मिथ्या. था|केवल स्वयम्‌ किया 
हुआ|मर्यादित आचरण कवच है|जो व्यक्ति को बचाता. है ।”” 

(अंधायुग : पृ० ६७) 

स॒त्यः 


मर्यादा के साथ. ही भारती जी ने जीवन में सत्य (77५४१) की महत्ता भी 
'ज्ञापित की है। वैसे नेतिक मूल्यों में सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ को सर्वोच्चता प्रदात की 
: जाती है। जब हम इसी सत्य को पृथक्‌ से व्यंजित न कर जीवन के साथ कंरते 
' हैं, तो उस समय जीवन-सत्य का तात्पर्य संपूर्णा जीवन के मर्म-ध्येय : से हो जाता 
हैँ । यहाँ सत्य को व्यापक अर्थवत्ता प्रदान की जाती है । कुछ पाश्चात्य दार्शनिक 
' समीक्षक तो मात्र सत्य को जीवन का सर्वोच्च मूल्य घोषित करते हैं । 'अंधायुग' 
: में इस. जीवन-मूल्य :की व्यापकता एवं महत्ता कवि ने युधिष्ठिर के अड्-सत्य 
¦ भाषण को आधार बनाकर प्रतिपादित की है। युयुत्सु अन्याय के विरुद्ध सत्य के 
:पक्ष में युद्ध करने वाला योद्धा है। संजय के निम्नः. शब्दों में कवि ने सत्य की 
: महत्ता प्रतिपादित करते. हुए कहा है-- : 
“सत्य कितना कटर हो/कटु से यदि कदुतर हो/कटुतर से कटुतम हो/फिर भी 
“कहेगा में |” (पु० ३७ : अंधायुग) | 
युयुत्सु तो स्पष्टतः कौरव पक्ष का त्याग करते समय उस वंश की अपेक्षा 
सत्य को व्यापकता घोषित करता है। (अंधायुग : प० ५३ ) इसी के: चरित्र- 
= ५ विकास में कवि इसे नियति की विडम्बना भी समझता है। चारों ओर से तिरस्कृत 
` एवं निराहृत होने पर सत्य की व्यापकता स्त्रीकारते हुए युयुत्सु कहता है-- 
“म्रा अपराध सिर्फ़ इतना है|सत्य पर रहा मैं हू । (अंधायुग :-पऽ ५१) 
यहाँ ऐसा लगता है कि कवि युगीन परिस्थि 
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थुग-बोध : 'अंधायुग' #-१०३ 


'लांकर यथार्थता कें सन्निकंट आना चाहता हैं। इसीलिए अश्वत्थामा भी युधिष्ठिर 


के अर्द्ध-संत्य की आड़ में बर्बरता एवं क्रूरतां कां संत्य धारण कर लेता है। 


'ृतराष्ट्र के चरित्र में भारती ने इसे सत्य की ओर अग्रसर दिखलांकर उसकी 


वास्तविकता को परखा है । संजय से धृतराष्ट्र कहता है-- । 
“अब संब प्रयत्न व्यर्थ हैं।“''''*'“**'| देखकर नहीं यह सत्य ग्रहण कर 


सका तो आज|मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर/सत्य धारण करू गा/अग्निमाला-सा । 


(पृ० १ : अंधायुग) 
सत्य के साथ ही कर्म की महत्ता भी जीवन में स्वीकार्य है । केवल सत्य की 
ओट में निष्क्रिय-व्यक्ति जीवन को सार्थकता एवं उत्कृष्टता की ओर अग्रसर नहीं 


कर सकता । संजय तो स्वयं को निरपेक्ष सत्य को धारण किए हुए कर्महीन होने 


पर. दिव्यरृष्टि-लाम से वंचित पाते हैं । (अंधायुग : पृ० ११३) | 
अतः हम कह सकते हैं कि कवि ने 'अंधायुग” में मर्यादा, सत्य एव कर्म को 


जीवन की उत्कृष्टता में सहायक माना है । 


अस्तित्व-बोध एवं युग-बोध को व्यापकता : 

` ` जीवन-मूल्य मानव-अस्तित्व की व्याख्या में सहायक हैं. तथा इसकी अनि- 
वार्यता से ये सहज रूप से सम्बद्ध हैं । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव- 
'मूल्यों (जीवन-पूल्यों) का मानव-स्थायित्व के लिए प्रयुक्त विभिन्‍न संस्कारों, 
घटना-प्रवाहों, सामाजिक दायित्वों के वैचारिक ग्राह्य के अतिरिक्त कोई महत्त्व 
;अथवा अर्थ नहीं है । एक प्रकार से समस्त समस्याएं एक ही केन्द्र-बिन्दु पर एकत्र 
:हो जाती हैं, वह्‌ है मानव अथवा जीवन के अस्तित्व बोध की महत्ता । अस्तित्व 
'अर्थात्‌ सत्ता की विद्यमानंता को बिना जाने मान्यताओं एवं मानदण्डों के विषय 
` में कुछ नहीं कहा जा सकता । इसलिए अस्तित्व-बोध की चर्चा केवल आधुनिक 
युगा की बात नहीं हैं इसे : प्रत्येक युग में देखा जा सकता हैँ, क्योंकि जबसे 
ने अं तता: ( अस्तित्व ) का बोध किया होगा तभी से उसमें 


व्यक्ति ते अपनी सं 
: वेचारिक प्रतिमा का उदय हुआ होगा । अतः मातत क बौद्धिक बिकास के साथ 


ही अस्तित्व-बोंध के प्रति भी वह जागरू बनता गया । | 

अस्तित्व का शाब्दिक अर्थ (अस्ति-त्व)--विद्यमानता - और सत्ता है । 
स्पष्ट हैं कि मानव जीवत में अस्तित्व का विशेष महत्त्व हँ पाश्चात्य देशों में 
“तो इसे मानव के संदर्भ में व्याख्यायित किया जाता है । दर्शनशाल् में इब्द्िय- 
र प्रत्येक उपस्थितिं को अस्तित्वपूर्णं माता जाता हैं । इसी आधार पर 
पाश्चात्यं देशों में अस्तित्ववाद क प्रमाब का अन्वेषण किया ज 
है । आज के विविंध साहित्य में इसके प्रभाव का अन्वेषण किया जा रहा है। 


अस्ति (Existentialism) नाम से एक वाद प्रचलित _ 


A अबताण ? 
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अधायुग' में कवि स्पष्टतः अस्तित्व-बोध से प्रभावित ` प्रतीत होता 

' अश्वत्थामा युधिष्ठिर के अर्द्धसत्य एवं कृष्णा के अन्यायपूर्ण . कार्यों के प्रति अपने 
में विद्यमान मतोग्रन्थि के कारण युद्ध से आत्म-संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है । 
उसके उपचेतन में युद्ध को विभीषिका के कारणा: प्रतिशोधात्मक वृत्ति तीव्र हो 
-उठती है जो उसके मस्तिष्क में तूफान मत्रा रही वह इस मानसिक 
-कुण्ठित वृत्ति से छुटकारा पाने के लिए. युद्ध की अनिवार्यता समझता है और 
“प्रतिशोध-स्वरूप उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र तक छोड़ देता है । यह ब्रह्मास्त्र और 
कुछ नहीं, अणु-विस्फोट का संकेत देता है । आज के व्यक्ति में कुण्ठा, अनास्था 
, अविश्वास किस प्रकार सत्ता जमा रहे हैं--इसकी पुष्टि हमें इस काव्य में. मिल 
जाती है.। प्रारम्भ में कवि ने प्रहरी के माध्यस से स्पष्टतः संकेत करवाया है 


आस्था का/साहंस का,/ श्रम का,/ अस्तित्व का हमारे/कुछ अर्थ नहीं था/कुछ 
भी अथ. नहीं था ।'” (अंधायुग ; पृ० १३ ) 


स्पष्टतः मानव निर्णाय की महत्ता ' प्रतिपादित कर भारती ने अस्तित्व 
बाध का व्याख्या की है । यादव कहता है-- 


“नियति नहीं है ूर्व-निर्धारित/उसको हर क्षणा मानव-निर्णय बनाता है ।”' 
(अंधायुग : पु० २४) ' | | 


 ' उपर्यृक्त दो पंक्तियों में कवि मानव-महत्ता निरूपित करना चाहता है। 
"नियति (भाग्य) ही व्यक्ति को अपने अनुसार नहीं ढालती, वरन्‌ वह अपने 
वैचारिक बल पर जो निर्णय: करती रहती है उसके अनुरूप. वह बनती तथा 
-मिटती रहती है । यहाँ भी मानव-अस्तित्व की सर्वोच्चता प्रतिष्ठित की गयी है । 
भारती निष्क्रितता में नहीं, आचरण अथवा क्रिया में “मानव-अस्तित्व 
'को सार्थकता स्वीकारते हैं (अंधायुग : पु० ४१) । स्पष्ट है कि अस्तित्व-बोध में 
' जहां व्यक्तिःनिर्णाय का महत्त्व है वहाँ क्रियाशीलता भी इसका गुणा है । कर्म से 
:विरत व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता ।` संजय ने स्पष्टतः: स्वयं 
के विषय में कहा है--''पर मैं तो नि ष्क्रिय/निरपेक्ष ` सत्य ।/मार नहीं पाता हूं/ 
बचा नहीं पाता हूँ/कर्म से परथक्‌/खोजा. जाता. हैँ क्रमशः /अर्थं अपने अस्तित्व 
, का । (अंधायुग : पृ० १२५) | | + 


इस प्रकार सजय के इस कथन से कवि ने अस्तित्व-बोध की महत्ता प्रति- 
-पादित करते हुए कर्मण्य होने की प्रेरणा दी है। अकर्मण्य जीवन की सार्थकता 
'एवं उसके मूल्यों का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता । अस्तित्व-बोध के द्वारा ही 
` जीवन की अर्थवत्ता [थकता प्रजिष्ठित की जा सकती है | 
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युग-बोघ : 
अस्तित्व-वोध मानव जीवन की सार्थकता के लिए आवश्यक है, तों युग अथवा 
परिवेश उसके व्यक्तित्व को ढालने में सहायक है । इसलिए हम जीवन-मूल्यों के 
विकास में युग अथवा परिवेश का विशेष महत्त्व मानते हैं। कवि भी सामाजिक 
प्राणी होता है--वह जिस प्रकार के युग अथवा परिवेश में रहता है---उसे 
अपने अनुभवों एवं चितन के आधार पर अपने व्यक्तित्व में ढालकर, छाप-स्वरूप 
काव्य अथवा कृति में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिम्बित करता 
चलता है । इस दृष्टि से 'अंधायुग' एक ऐसा नाव्य-काव्य है, जिसमें युग-विशेष 
को कवि चित्रित करना चाहता है । इसका संकेत उसने काव्य के प्रारम्भ में ही 
दे दिया है। यथा-- | 
“युद्धोपरान्त|यह अन्धायुग अवतरित हुआ/जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियाँ, 
आत्माएं सव ( विकृत हैं PONS ee, ROS OO JOH पर/शेष अधिकतर हुँ झूल | 
पथञ्रष्ट, आत्महारा, विगलित,|अपने अंतर | को अंधगुफाओं के वासी/यह कथा 


- उन्हीं अन्धों की है,|या कथा-ज्योति की हैं अन्धों के माध्यम से ।'' 


(अस्धायुग : पृऽ १०) 
इसमें कवि ते स्पष्टतः समस्त काव्य का मूल मन्तव्य व्यंजित करने के साथ 
युगीन परिस्थितियों की और भी संकेत किया हैं। अंतिम पंक्ति की तो विशेष 


महत्ता है--इसमें कवि ने ज्योति की कथा को अन्धो के माध्यम से प्रकट करना 


चाहा है । इसमें आलोचक भले ही किसी रहस्यमय तथ्य का निरूपणा करे, परंतु 


| हमें तो एक वात समझ में नहीं आती कि भला अंधा व्यक्ति ज्योति अथवा प्रकाश 





है--जो अंधा है उसके सम्मुख तो प्रकाश एवं 
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'अंधायुग' में अश्वत्थामा के चरित्र में भारती ने ग्रुग-विभीषिका की अभि- 


व्यक्ति की है । व्यास, युधिष्ठिर एवं युयुत्सु तो उसे नरपशु कहते ही हैं, पर उसे 


तो प्रतिशोधं ही आत्म-संतुष्टि के .लिए उपयुक्त प्रतीत होता है । इसीलिए बह 
किसी प्रकार की मर्यादा-बुद्धि को नहीं स्वीकारता । कवि की दृष्टि में तो यह युग 


` अंधा समुद्र है, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसे गुफाओं से उमड़ते 


हुए भयानक तूफान चारों ओर से मथ रहें हैं (अंवायुग : (० ७२-७३) । इस 
प्रकार का यह युग अस्थिरता, अनास्था एवं निराशा का युगा प्रतीत होता है। 


"कवि आज के अणु-विस्फोट की आशंका से भी आकुल हो उठता है--उसे 
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अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र छोड़ने के परिणामस्वरूप व्यास का निम्न कथनं युग को 
विनाशक यब्त्रों के निर्माण के प्रति चेतावनी देता है 
ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का ?""'''********** | पृथ्वी 
पर रसमय वनस्पति नहीं होगी/शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुण्ठाग्रस्त/सारी 
मनुष्य जाति बौनी हो जायेगी/जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने/सतयुग 
में, त्रेता में, द्वापर में| सदा सदा के लिए होगा विलीन वह/गेहूँ की बालों 
में सपं फुफकारेगे/नदियों में बह-बहकर आयेगी पिली आग ।”! 
(अन्धायुग : पृ० ९३) 
यहाँ स्पष्टतः कवि ने युग अथवा वातावरण की महत्ता प्रतिपादित की है । 
कई बार न चाहते हुए भी व्यक्ति परिस्थितिवश अनर्थ कर बैठता है । अन्ततः 
यही स्थिति 'अंधायुग’ में अश्वत्थामा की है । 
इस प्रकार कवि ने 'अंधायुग” काव्य में -जीवन-मूल्यों के सन्दर्भ में 
'अस्तित्व-बोध एवं युग-बोब को अभिव्यक्ति में विशेष अभिरुचि का परिचय दिया 
है । स्व-अस्तित्व एवं युगसत्य को बिना समझे कोई भी व्यक्ति जीवन की सार्थ- 
कता को आत्मसात्‌ नहीं कर सकता । 


वेयक्तिक-जीवनादर्श 


प्रस्तुत काव्य में युग-सत्य एवं अस्तित्व-बोध की चर्चा करते समय हम 
स्पष्टतः समझ चुके हैं कि इसमें मानव-निर्णाय की विशिष्टता प्रतीत होती है 
सामूहिक चितन अथवा भलाई की अपेभ्ना वैयक्तिक चितन की महत्ता स्पष्ट 
रष्टव्य है । धृतराष्ट्र अपने अन्घेपन से उत्पर्‍्न संसार (संतान) के प्रति इतना 
ममतामय है कि उसे वैयक्तिकता के सम्मुख मर्यादा एवं नीति का मूल्य दृष्टिगत ही 
नहीं होता । तमी तो वह कहता है--- मैंने अपने हीं वैयक्तिक सम्वेदंन से जो 
माना था/केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु-जगत/"``'""-"--'*** | भेरी सब 
वृत्तियाँ उसी से परिचालित थीं/मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति; मेरा धर्म 
बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था ।”” उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही 
नहीँ “कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे/वे ही थे अन्तिम सत्य/ भेरी ममता 
ही वहाँ नीति थीं/मर्यादा थी ।” (अंधायुग : पु० ६७-६८) 
` उपर्युक्त उद्धरण की अन्तिम चार पंक्तियों में स्पष्टतः जीवन में भौतिकता 
की महत्ता प्रतिष्ठित की गयीं है जो कि युगानुरूप है । पश्चात्‌ युधिष्ठिर के 
` वैयक्ति क मुल्य एवं ज्ञानहीने आस्थाएँ हूटती हुई प्रतीत होती हैं (अंधायुग : पृ 
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है--- पर एक तत्त्व है बीजरूप स्थिति मन में/साहस में, स्वतन्त्रता में चतन 
सर्जन में/वह है निरपेक्ष उतरता हैं पर जीवन में|दायित्वथुक्त, मर्यादित, मुक्त 
आचरण में ।” (अंधायुग : पृ० १३०) 


नारी के प्रति कवि का दृष्टिकोण : 


जिस प्रकार उमिला, केकेयी, द्रोपदी, सैरमी आदि नारी-पात्रों ते गुप्तजी, 
एवं नबीनजी जैसे कवियों का विशेष ध्यान आङृष्ट किया और' वे इन पात्रों को 
वास्तविकता का परिचय दे सके, उसी प्रकार धर्मवीरः मारती ने 'अंधायुग' में 
गांधारी के चरित्र में उनके पत्नीत्व एव मातृत्व स्वरूप का मर्मस्पर्शी परिचय 
दिया है | चारी के जीवन की सार्थकता उसके इन दोनों रूपों में निहित है । 
गांधारी पति का अनुकरण कर हृष्टि-सुख से बंचित होकर विचारधारा में रूढ़ि- 
वादिता से मुक्त हैं। उसे कवि ने अत्यधिक स्पष्टवादी एवं उग्र प्रतिक्रियावादी 
चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है । कृष्ण के प्रति आक्रोश व्यक्त करना, जगत के 
आडम्बर के प्रति घृणा प्रकट करता, क्रूर नरपशु अश्वत्थामा को दयालु मानना 
आदि ऐसे प्रसंग हैं, जिनसे गांधारी के चरित्र की हूदयहीनता व्यंजित होती हे । 
पर. परिस्थितिविशेष का विश्लेषण करने पर इस प्रकार की शंका का समाधान 
स्वयं ही हो जाता है कि जिस माता के सारे पुत्र युद्ध में मारे गए हों उसका 
मनः संतुलन बताए रख सकना कठिन है । फिर भी गांवारी में स्त्रियोचित दया- 
ममता का अभाव नहीं है । उसके स्नेह की व्यंजना कृष्णा को शाप देने के उपरांत 
पश्चात्ताप करने से हो जाती हैं । जब वह कहती है-- कोई नहीं में अपने सौ 
पुत्रों के लिए|लिकिन कृष्ण तुम पर|मिरी ममता अगाध है |कर देते शाप यह 
सेरा अस्तोकार/तो कया मुझे दुख होता |में निराशा में कट थी, पुत्रहीना 
थी ।''(अंधायुग : ° १०१) | To 

इसी गांधारी के चरित्र-चित्रण में कवि ने पहले कृष्ण से लोहा लेने तक की 
क्षमता दिखलाई हैं (अंधायुग : 8० ९5 ) । वस्तुतः इन सबके मूल में गांधारी का 
मातृत्व झलकता हैं.!. | | 

गांधारी के मातृत्व का चरम विकास कवि ने उस समय दिखलाया है जब 
बड़ कौरव पक्ष की पराजय का समाचार सुनकर जड़वत्‌ रह्‌ जाती -है--परल्तु 
अपने ही पुत्र युयुत्सु के प्रति तीखा व्यंग्य करती हुई कहती है बेटा ,/भुजाएं ये 


* तुम्हारी/पराक्रम की भरी|थकी तो नहीं|अपने बन्धुजनों का/वध करते ।” (अंधा 
.- युगः पृ० ५५ ) इस प्रकार ` भारती ने तारी-जीवन में मातृत्व को महत्ता प्रति 
पादितकीहै। | र 2 





१०८ 4 विविध बोध : नये हस्ताक्षर 
राजनीतिक-जीवनादशं : 


'अंधायुग” में राजनीतिक जीवनादशं की कहीं भी कवि. ने चर्चा नहीं की । 
स्वतन्त्र रूप से वे राजतन्त्र तथा प्रजातन्त्र की स्थापना करते प्रतीत नहीं होते । 
प्रहरियों के माध्यम से भारती राजाओं के जीवन को शोभा, मर्यादा, अनास्था, 
पुत्रशोक, भविष्यत्‌ निर्धारित करते हैं (अंधायुग : पु० २३) । वस्तुतः इन्हें धृत- 
राष्ट्र को लक्ष्य करके स्वीकारा गया है । 

दसरी ओर युधिष्ठिर एक ऐसे राजा हैं जो अत्यन्त दुखी हैं--“'थे एक 
युधिष्ठिर/जिनके चिन्तित माथे पर/थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने ।”” 
(अंधायुग : पृ० १०३) 

युधिष्ठिर युद्ध में विजयी होकर भी अप्रसन्न हैं, उनकी मानसिक अशान्ति 
का कवि ने सहज चित्रण किया है। शापग्रस्त कृष्णा को लेकर उनकी चिता से 
मित्रता एवं पराश्रित मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। राजा में इतनी विरक्ति- 
भावना समा जाती है कि वे हिमालय पर जाने तक की इच्छा करने लगते हैं । 
बिदुर से ग्रुधिष्ठिर यही इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं। “नहीं | नहीं ! |जाने 
दो/मुझको गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर ।” (अंधायुग : ० ११६ ) । 

यहाँ कवि ने इसी सन्दर्भ में आत्मघात की भी व्याख्या की है । विदुर इस 
प्रकार को पलायनता अथवा विरसक्ति-मावना को. आत्मघात मानते हैं, तो युधि- 
ष्ठिर विजय को भी एक लम्बा एवं धीमा और तिल-तिल कर कलीभूत होने वाला 
आत्मघात मानते हैं (अंधायुग : पृ० ११७) । इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ 
भी कवि की हृष्टि राजनीतिक आदशों को व्याख्यायित करने की अपेक्षा युगीन 
समस्याओं को चित्रित करने में विशेष रही है। यही कारणा है कि धर्मराज 
युधिष्ठिर मनःशांति खोने के पश्चात्‌ पलायन चाहते हैं । -राजसी-वैभव एवं सुख 
को प्रतिष्ठा कहीं भी कवि ने नहीं की । | 


निष्कर्ष : 


धर्मवीर भारती की 'अंधायुग? नाट्य 
विशेष महत्त्व है । कवि . ने जीवन के 
बापा का संकेत कर आने . वाली पीढ़ी का 
गुत का यह कथन उचित 






युग-बोध : 'अंधायुग' « १०६ 


“लाटी : पु० ६७५) वस्तुतः चितन एवं शैली में सुजन को नवीनता होते हुए भी 
कवि को भारतीयता अथवा भारतीय जीवन एवं संस्कृति से विच्छिन्न नहीं माना 
जा सकता । हमारी तो धारणा है कि भारती अंधायुग के माध्यम से जीवन का 
अवलोकन करना चाहते हैं, जिसका आधार पौराणिक कथानक नवीन संदर्भो में 
व्यक्त माना जा सकता है। अतः 'अंधायुग' को, मर्यादा, सत्य, आस्था साथकामि- 
व्यक्ति, अस्तित्व-बोध एवं युग-वोध का जीवन को दृष्टि से सम्यक्‌ निरूपणा, 
समाज में नारी का समुचित मूल्यांकन एवं वैयक्तिक धारणाओं आदि की हृष्टि से, 
समर्थ कृति स्वीकार किया जा सकता है। विशेषकर मानव-अस्तित्व एव युग- 
सत्य का यथार्थ प्रगटीकरण करने में कवि की सफलता अद्वितीय है। 
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आके का प्रयास किया गया है । मूलतः इसमें कनुप्रिया 


'कन्‌प्रिया' : वस्तु -शिल्प एवं नाट्य-बोध 
® 


भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन का अपनी रचनाओं में -सामंजस्य प्रस्तुत करने 
वाले कबि की 'कनुप्रिया' सन्‌ १६५६ में प्रकाशित एक महत्‌ उपलब्धि है । कृष्ण- 
काव्य परम्परा-निर्वाह एवं युगीन संदर्भो का सम्यक्‌ निरूपणा करने में भारती 
जी को विशेष सफलता मिली है। मूलतः इसमें कवि ने क्षणावादी धारणाओं 
को नवीन भावभ्नूमि में प्रतिष्ठित करते हुए पाश्चात्य अस्तित्ववादी दर्शन के प्रति 
अपनी रुचि को प्रकट किया है । 'अंधायुग' में भी भारती जी पौराणिक आख्यान 
को नवीन सन्दभों अथवा युगीन परिवेश में व्याख्यायित करते हैं। वैसे ही 'कनु- 
प्रिया’ में कवि ने राधा एवं कृष्ण के प्रणय को, मनःस्थितियों को विविधता, 
प्रस्तुत कर व्यक्त किया है । प्रस्तुत काव्य के मंतव्य का स्पष्टीकरण स्वयं कवि 
के काव्य की भूमिका में कहे गए निम्न कथन से हो जाता है-- 

“` लेकिन ऐसे भी क्षणा होते हैं जब हमें लगता है कि यह सब जो बाहर 
का उद्वेग है--महत्त्व उसका नहीं है--महत्त्व उसका है जो हमारे अंदर साक्षा- 
त्कृत होता है--चरम तन्मयता का क्षणा जो एक स्तर पर सारे बाह्य इतिहास 
की प्रक्रिया से ज्यादा मूल्यवान सिद्ध हुआ है । जो क्षण हमें सीपी को तरह खोल 
गया है, इस तरह कि समस्त बाह्य-अतीत, वर्तमान और भविष्य सिमटकर उस 
क्षण में पुंजीभूत हो गया है और हम नहीं रहे ।”” इसी कारणा डॉ० रमेशकुंतल 
मेघ 'कनुप्रिया' में 'क्षण' और 'सहज' दो केन्द्र-बिन्दु मानते हैं । अतः कहा जा 
सकता है कि प्रस्तुत काव्य में राधा के प्रणाय-संवेदन के माध्यम से जीवन को 
समभने का सफल प्रयत्न किया गया है। . 


सामान्य परिचय : 


'कनुप्रिया' काव्य पूर्वराग, मंजरी-परिणाय, सष्टि-संकल्प, इतिहास एवं 
` समापन पाँच शीर्षकों में विभाजित है । संक्षिप्त कथानक, शीर्षकों के आधार पर 
क्रमशः पूर्वराग मंजरी-परिणाय प्रथम चरण, सृष्टि-संकल्प द्वितीय चरण तथा 
इतिहास एवं समापन तृतीय चरणा, में विकसित हुआ है । इस काव्य में कथा तो 
_ नाममात्र है-समस्त कृति विभिन्न परिस्थितियों की प्रतिक्रिया है। राधा 
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का पूर्णं विकास हुआ है । इसलिए स्थूल जीवन-मूल्यों की अपेक्षा सूक्ष्म जीवन- 
मूल्य ही इस काव्य में प्रतिष्ठित हैं । जीवन में भावुकता के प्रति विशेष आग्रह की 
ओर संकेत करते हुए कवि ने राधा और कृष्ण को अनेक रूपों में चरितार्थ 
किया है । काव्य में अनेक स्थलों पर कृष्ण के चरित्र में कौटिल्य का स्वरूप 
प्रतिपादित किया गया हं । ऐसा प्रतीत होता है कि भारती प्रस्तुत कृति द्वारा 
अनेक समस्याओं का समाधान ए? साथ करने के लिए कृतसंकल्प है । 
कथानक : 

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सग हे कि 'कनुप्रिया' काव्य में कथानक 
तो नाममात्र है । पूर्वराग में पाँच गीत हैं--प्रथम गीत में छायादार पावन 
अंशोक वृक्षों का चित्रण हैं, जो कि कतुप्रिया की प्रतीक्षा में कई जन्मों से 
पुष्पहीन खड़े थे । द्वितीयं गीत में संगीत को महत्ता प्रतिपादित है तथा इसमें 
राधा की देह के एक-एक तार में उसी की भङ्कार है तथा उसे कणु (कृष्णा) से 
लज्जा भी आती हैँ । ततीय शीत में कदम्ब वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न कृष्ण को 
अज्ञात वनदेवता समझकर अभिवादन करना है- जिससे छृष्ण अडिग, निलिप्त, 
बीतराग, निश्चल भाव से खड़े रहते हैं। राथा ने कृष्ण के इस भाव से 
परिचित हो, उनको अभिवादन करना हीं त्याग दिया । पश्चात्‌ यह अस्वी- 
कृति ही बन्धन में परिणत हो जाती है । यहीं राधा को एक सुकुमार भोली 
नारी तथा कृष्ण को चणुर युगीन नर का आवरण दिया गया है । चोथें गीत में 
यमुना में राधां का स्तान करते समय अपने शरीर की अपेक्षा कृष्णा को निहा- 
रे की पुण्टि होती है । कनुप्रिया कहती हैं. - 

` 'व्मांनो यमुना की साँवली गहराई नहीं है।यह तुम हो जो सारे आवरणा दूर 

कर |मुमे चारों ओर से करा-करा रोम-रोम्‌/अंपने श्यामल प्रगाढ अथाह 
आलिगन में पोर-पोर कसे हुए हो ।” (पृ० १८) 

पंचम गीत में राधा की स्थिति चित्रित है--प्रथम तो वह शहकाज से अलसो 
कर कदस्ब की छाँह में शियिल, अस्तन्यर। अनमनी पड़ी रहती हैं, परतु उसे [ 
यह पश्चात्ताप भी हो रहा है कि वह. रा की रात को वापस क्यों आ गई?! 
यहाँ राधा कृष्णा की विचित्रता के साथ ही एकनिष्ठ भाव व्यंजित करती हुई 
कहती है | | | A SRI, 
“कैसे हो जीं तुम ?| जब मैं जाना ही तहीं चाहती|तो बाँसुरी के गहरे 


जाद से|मदोतमतत युके खींच बुलाते हो 2 > 7 |और जब वापस नहीं. 


NN के अल को आन | 
' तन क साशा कया में रषा एप मई mo 


Nt 





rr es we 





27५42 CP rN 


११२ + विविध बोध : नये हस्ताक्षर 


प्रत्येक कणा से उसका तादाम्य हो चुका है। पूर्वराग अन्विति की दृष्टि से 
एक सफल, स्वतंत्र रचना है। डॉ० देवराज ने भी कृति के इस चरण को 
विशेषतः प्रशंसा करते हुए अपना मत व्यक्त किया है-- विशुद्ध अन्विति को 
दृष्टि से सम्भवतः कनुप्रिया' का पूर्वराग” अंश सबसे सफल है । कवि में 
विस्तार का लोभ नहीं है, उसने उतने ही मानसिक गीत लिखे हैं जितनों के 
लिए वह उपयुक्त स्थिति की सृष्टि कर सका है। ये परिकल्पित स्थितियाँ राधा 
और कृष्णा के सम्बन्ध को एक अभिनव परिवेश और रूप दे देती हैं, कवि की 
बढ़िया कल्पना-शक्ति का प्रमाणा प्रस्तुत करती हैं ।'' 
मंजरी परिणाय के अन्तर्गत विषय का प्रतिपादन आम बौर का गीत, आम 
बौर का अर्थ तथा तुम मेरे कोन हो'--इत्यादि शीषकों में किया गया है । इसके 
प्रारम्भ में राधा स्वयं को कृष्णा की जन्म-जम्मांतर की रहस्यमयी लीला की एकांत 
संगिनी मानती है जिसे अब जिस्म (देह) की लाज के साथ ही मन की लाज भी 
होने लगती है । यहीं वह स्वय में एक साथ मधुरमय, अनजाना संशय, आग्रह भरा 
गोपन, निर्व्याख्या, वेदना एव उदासी इत्यादि से घिरा पाती है--इसी कारणा 
यहाँ बाँसुरी पर कृष्णा को उदास, मोन, आम-वुक्ष से पीठ लगाए दिखलाया गया 
है---फिर क्रिष्ण भुकी डाल से एक बोर तोड़ अनमने पगडंडी पर चल रहे 
प्रतीत होते हैं । यहीं कवि ने कृष्णा द्वारा मंजरी को पगडंडी पर बिखेरने की 
तुलना 'माँग' से को है--इतना सब कुछ हो चुकने पर भी कनुप्रिया कनु के पास 
नहीं आई । यहीं राधिका को अतीत-मिलन की स्थितियों का स्मरणा हो आता 
है---#ष्ण मिलन के पश्चात्‌ स्वचरणों का चुम्बन तक करना । पुनः राधा 
वहाँ आती है, फिर भी इन्हीं स्थितियों का संकेत करती हुई कृष्णा को चन्दन- 
बाहों में भरकर बेसुध होना चाहती है । 


“आम बोर का अर्थ? में राधा आम के बोर का भाव न समभ सकने 


पर उनसे मात न करने की प्रार्थना करती है । इसमें राधा की अंगमाधुरी मात्र 
माध्यम के रूप में वाणात है जो (राधा को) कृष्णा तक पहुँचाकर 'रीत जाती 
है । वह आत्म-साक्षात्कार के क्षणों में अस्तित्वहीन हो जाती हे। यहाँ शोख, 
चंचल, निचुम्बित पलक, गोरी, अनावृत बाहे, अधर, चरणा, अंगप्रत्यंग, 
चम्पकवर्णी देह मात्र 'पगडण्डियाँ' हैं । इस समय राधा को आकारहीन, वर्णा- 


हीन, रूपहीन, प्रगाढ़ मधुर गंध ही प्रतीत होती है । यहीं राधा स्वयं को बावली 
भोली तक मानती है, जो अलौकिक रहस्य को नहीं जान सकती तथा इस नादानी 


' में भी उसे रीतने की आशा है। ऐसा ही बने रहने में उसे अधिक आत्मीय 
भाव प्रतीत होता है । यहीं राधा ने आम के बौर की भाँति अपने प्रेम को 
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जिसमें कृष्णा ते माँग मरी थी । यहीं वह कृष्ण-कथन का पुनाख्यान करती हैं 
कि वह अपते तिजत्व, आंतरिक अर्थ को एक नववधू की भाँति मर्यादित रखे । 
पर राधा कृष्ण के प्यार की विचित्रता को समझने में असमर्थ है । वह तो मात्र 
श्याम को आत्म-समर्पण कर चुकी है । इसीलिए आम-बौर को भाषा उसकी 
सम में नहीं आती । कृष्ण का प्यार भी विचित्र है-- [ 

“जो सम्पूर्णांतः बॉधकर भी |सम्पूर्णतः मुक्त छोड़ देता है ।' (पु० ३४) 

'तुम मेरे कौन हो' के अंतर्गत कनुप्रिया की आंतरिक स्थिति चित्रित हुई हैं, 
जिसे अभी तक कनु के विषय में अनभिज्ञता है । साथ ही राधा उन्हें कभी एक 
मात्र अंतरंग सखा, रक्षक, वन्यु, सहोदर, लक्ष्य, आराध्य, गन्तव्य तक मानती 
है, तो कभी काऱ्ह उसका ऊुछ लगता ही नहीं । इतना ही नहीं, राधा को वे. 
एक शिशु प्रतीत होते हैं । कहीं वह उसे आँचल में समाये है, तो कहीं कृष्णा की 
शक्ति, संबल, योगमाया में स्वयं को परिव्याप्त स्वीकारती है । पर दूसरे ही क्षण 
उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं और उसे लगता है कि पगडण्डी पर ही क्षण- 
क्षण में आकस्मिक मोड़ लेने पर पड़े हैं । मूलतः राधा तो मानती है 

“और मैं बार-बार नये-तये रूपों में|उमड़-उमड़ कर|तुस्हारे तट तक 
आयी|और तुमने हर बार अथाह सझुत् की भाति|मुफे धारण कर लिया | 
“फिर भी अकूल बने रहें । मेरे साँवले समुद्र तुम आखिर हो मेरे कौन|मैं इसे 
कभी माप क्यों नहीं पाती ?'' (पृ० ४० ) 

वस्तुतः इस प्रसंग में रमणीय रहस्यात्मक सौंदर्य की अन्वीक्षा 'कौन' प्रश्नों 
के द्वारा की गई है । | 

कथानक के “मंजरी-परिणाय' में वस्तुत: कनुप्रिया कें कनु में एकनिष्ठ भाव 
के साथ ही उसके प्रश्‍नाकुल हृदय की अत्यन्त मार्मिक अभिव्यक्ति है। राधा 
कुष्ण का जन्म-जन्मान्तर का सस्वस्ध होते हुए भौ क्षणक परिवतंनशीलता 
(विचारों में) के कारण प्रसंग रोचक बन पड़ा है। परन्तु पूर्वराग की भाँति 
इसमें प्रभाव-अन्विति शिथिल प्रतीत होती है । सम्पूर्ण समर्पण तथा क्षणिक 
संशय से मूलतः वैष्णव भक्ति तथा अस्तित्ववादी दर्शन का मेल सम्भव हो 
सका है । 

'सृष्टि-संकल्प' के सुजन-संगिती शीर्षक के अंतर्गत कृष्ण की रहस्यमयता 
स्पष्ट है, जिसमें सूर्य, चन्द्र तथा साग की उत्ताल भुजाएँ तथा कुसुमित पुष्प 
सभी उनकी इच्छा-स्वरूपती हैं । इन इच्छा, संकल्प को वह जानना चाहती है । 
उपर्युक्त समस्त में स्वयं की विद्यमानता प्रतिष्ठित करती है । इसमें कवि ने प्यार 
एवं प्रगाढ़ विलास और अतृप्त क्रीड़ा की अनत पुनरावृत्तियाँ प्रदशित की हैं। 
कनुप्रिया का कथन है 5 
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सम्पूरा इच्छा का अथ है|केवल भें | | कंवल मे II किवल मैं EEE ( पु ०४७ ) 


इसी भाव का विस्तार आदिम भय” शीर्षक के अन्तर्गत हुआ हैं । यहाँ 


राधा-प्रकृति का एक रूप हो जाती हैं तथा कृष्णा भी विराद रूप में दिखलायी 
देते हैं उत्तुंग हिमशिखर के रुपहले ढलान वाले गोरे कन्धे राधा के हैं जिन पर 
गगन-सा चौड़ा और साँवला तेजस्वी माथा टिकता है, चाँदनी में हिलोरे लेता 
हुआ महासागर राधा के ही निरावृत्त देह का उतार-चढ़ाव है, उमड़ती मेघ- 


मालाए, राधा की बल खाती अलक हैं, सूर्यास्त बेला में पश्चिम की ओर भरते 


हुए अजस्र प्रवाही करने राधा की स्वणा-वर्णी जंघाए हैं, रात-प्रयाढ़ता, - दिन- 


हँसी, फुल-स्पर्श तथां हरियाली राधा का आलिंगन है । इतना ही नहीं, प्राकृतिक 


उपकरणों में राधा की विभिन्न चेष्टाएं एवं शारीरिक अवयव दिखलाये गये हैं । 
जसे आकाश गङ्गा को माँग, चन्द्रमा को माथे का सोभाग्य बिन्द्र । समस्त 
सृष्टि, प्रकृति एवं ब्रह्माण्ड में राधा अपनी विद्यमानता स्वीकार कर भी भयभीत 
है । इसी प्रश्‍न के साथ यह प्रसंग समाप्त हो जाता है । 


केलि-सखी” शीर्षक में राधा के, शिथिल, अधखुले गुलाब-तन को दिगन्त- 


व्यापी अधेरा पीने के लिए तत्पर है और उसे शारीरिक अवयव अपने से पराये 
प्रतीत होने लगते हैं इस भय के कारणा दूरी तथा शारीरिक शिथिलता हैं । 
पुनः अपने मृतप्राय तन भें जीवन प्राप्त करने के लिए वह लिपटना चाहती है । 
राधा समस्त में स्वयं को व्याप्त पाती है और स्वयं को भूल जाना चाहती है। 
प्रतीक्षा के क्षणों में पुकार के अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं है । अन्ततः पुन 
राधा स्वय को-- 

: ओर इस निखिल सृष्टि के/अधार विस्तार मैं|वुम्हारे- साथ मैं हँ--केवल 
मैं--/तुम्हारी अंतरंग केलिसखी !'” (पु० ५७) 

कथानक की हृष्टि से 'सृष्टि-संकल्प’ का विशेष महत्त्व है, क्योंकि इसमें 

कनुप्रिया स्वयं को समस्त सृष्टि, ब्रह्माण्ड और प्रकृति में विद्यमान मानती है । 
सोंदर्यात्मक चित्रों का सम्यक्‌ प्रस्तुतीकरण इसमें कबि कर सका है। 
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'कनृप्रिया' : वस्तु-शिर्प एवं नास्द-बोध + ११५ 


'सेतु : में उपशीर्षक में राधा स्वयं को लीला-भूमि (मागवत) और युद्धभूमि 
(महाभारत) के बीच एक सेतु स्वीकारती हैं । कनुप्रिया कनु को सम्बोधित करती 
हुई कहती है--'हाय मुभी पर पग थर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया । 
“उसी आम के नीचे! के अन्तर्गत भारती की राधा के अतस्‌ में पूर्वराग' एवं 
'पंजरी-परिणाय' वाले पूर्ववर्ती प्रसंगों के अनुभवों तथा अर्थो के : विषय में संशय 
हो उठता है । यहाँ क्षणभोगीं अंतर्मुखी इतिहास की पुनरावृत्ति होती है । 'कनु- 
प्रिया' की राधा भी मानसिक कसक के फलस्वरूप अतीत मिलन को कभी स्वप्न 
तथा यथार्थ स्वीकारती है तथा उसी आम की डाली के तीचे उसे आज भी शांति 
मिलती हैं । झुर क्षणों से राधा को कभी आतन्द मिलता हैं, तो कभी समस्त में 
छल दिखायी पड़ने लगता है । इतना ही नहीं, वह स्वयं को केवल दो यन्त्रों का; 
पुंज मानती है । यहीं रावा कल्पना करती है, जहाँ पर कनु ने उसे अमित प्यार 
किया था, वहीं बैठकर ककड़, पत्ते, तिनके तथा टुकड़े चुनती रहती है । कृष्ण के 
महान्‌ बनते में. उसे अपना सब कुछ बिखरा प्रतीत होता है । अंत सूती माँग, 
शिथिल चरण, असर्मापता ज्यों-की-त्यों लौट आती है । कनु से पूछती है किं उस 
तन्मयता में आश्र मंजरी से सजी माँग को तुम्हारे वक्ष में छिपा कर ले. जाते 
हुए वेसुध होते-होते जो कुछ राधा ने सुना था, क्या उसमें भी कुछ अर्थ नहीं 
था ? अमंगल छाया उपशीर्षक में कनुप्रिया की सहज कसौटी असमर्थ प्रमाणित 
होती है! 'पूर्वराग' के तीसरे गीत में कदम्ब के नीचे खड़े ध्यातमग्त देवता से 
कनु को प्रणाम करने वाली राधा आज उस मार्ग से कृष्णाः की अठारह अक्षौहिणी 
सेनाओं को युद्ध में सम्मिलित होने जाते देखती है । आम की उस डाल को काट 
दिया जाता है, बयोंकि कृष्णा के सेनापतियों के वायुवेगगामी रथों की गगनचुम्बी 
ध्वजाओं में यहं तीची डाल अटकती है. $इसी तरह आजावह ठी पावन 
अशोक वृक्ष भी खण्ड-खण्ड हो जायेगा । यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में 
तोरण नहीं सजाते तो क्या उन्हें भी उजाई दिया जायेगा ? भारती की राधा की 
स्विति. क्षण-क्षण परिवतित होती हैं । अब वह सोचती है कनु'-के ये वर्तमान 
अपने, तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभि हैं-“-इस भमीड़माड़ में तू और 
तेरा प्यार नितांत अपरिचित झट गए हैं । यहाँ राधा एके अजनबी को भाँति 
स्वयं को वर्तमान में देखती है| एक प्रश्‍न उपशीर्षक में उपयुक्त स्थितियों के 
फलस्वरूप सर्शकित होते हुए भी क्ष भर के लिए वह स्वीकार कर लेती है “कि 

षरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षणा सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल .कल्पनाएँ थीं, 
रगे हए, अर्थहीन, आकर्षक शब्द थे । राथा के लिए इतिहास केबल ` युद्ध, है— 


iy 


अमानुंषिक घटताय । उसकी उस रूमानी यमुना में इतिहास- 


| लावण में शास्त्रों से सुसज्जित तौकाओं की पंक्ति नित्यप्रति जाती हैं, भास 
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में खंडित रथ, जर्जर, पताकाएँ बह-बह कर आती हैं, चारों दिशाओं से गिद्ध 
उड़-उड़ आते हैं | राधा अजुन की भाँति सार्थकता समभने की इच्छा करती 
है । 'शब्द : अर्थहीन” में कनुप्रिया समझती है कि सभी शब्द मेरे लिए अर्थहीन 
हैं, तो फिर उपर्यक्त सार्थकता की समझ केसे आ सकती है ? कनुप्रिया इतिहास 
के जटिल क्षणों की जगह तन्मयता के अमूल्य क्षणों की भाव-विह्वल आराधिका 
है । यही कारण है कि वह इतिहास के अर्थ को नहीं स्वीकारती । भले ही अजुन 
ने कर्म, व धर्म, निर्णय तथा दायित्व इत्यादि शब्दों की अर्थयुक्त सार्थकता 
समभी हो, परन्तु राधा तो उन अधरों की कल्पना करती है जिनसे ये शब्द 
पहली बार प्रस्फुटित हुए होंगे । वह तो मात्र कृष्ण का सावरा, लहराता हुआ 
जिस्म, किचित मुड़ी हुई शंख-ग्रीवा, उठी हुई चंदन-बाहें, अपने में इबी हुई 
अधखुली दृष्टि तथा धीरे-धीरे हिलते हुए जादू भरे होंठ का स्मरणा कर चिरंतन 
मोह की स्थिति में क्षणा भोगने के लिए उत्कण्ठित है। उसके लिए कर्म-कर्त्तव्य 
विकट समस्या है। इतना ही नहीं, राधा का विश्वास है कि उन संख्या- 
तीत शब्दों का अर्थ केवल वह (राधा) है-ऐसी स्थिति में इतिहास का समझना 
केसा ? 
समुद्र-स्वप्त' उपशीर्षक में कनुप्रिया क्षीरसिधु को अर्थात्‌ कृष्ण के अवतारी 
रूप में से किसी एक को स्वप्न में देखती है । आज यहाँ सिदूर गुलाबी जेसे सूरज 
के स्थान पर सेकड़ों निष्फल सीपियाँ (निरर्थक घटनाएँ) छटपटा रही हैं। उसकी 
लहर युद्धमुद्रा में साँगरूपक समेत आतुर हैं, वे अनियन्त्रित होती जा रही हैं---तुम 
तट पर बाह्‌ उठा कर कुछ कह रहे हो पर तुम्हारी कोई नहीं सुनता । अन्ततः 
तुम (कनु) मेरे वक्ष के गहराव में अपना चौड़ा माथा रखकर गहरी नींद सो गए 
हो । मेरे वक्ष का गहराव समुद्र में बहता हुआ बड़ा-सा, ताजा, कुंवारा, मुलायम 
गुलाबी वटपत्र बन गया है, जिस पर छोटे से छौने की भांति लहरों के पालने में 
महाप्रलय के बाद तुम-सो रहे हो । यहाँ कृष्ण को संदेश मिलते हैं-जागरणा 
स्वप्न है, छलना है, मिथ्या है, निद्रा समाधि है । इसलिए वे जुए के पासे की तरह 
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/ कनुप्रिया' * वस्तु-शिल्प एव नाट्य-बॉध + ११७ 


कर रही थी कि कहीं इस बार इतिहास निमित करते समय अकेले न भटक 


जाय? राधा कृष्ण से कहती है कि 'प्रगाढ़ के लिए क्षणों में अपनी अन्तरंग सखी 


को बाहों में गुंथा, पर उसे इतिहास से गूँथने में हिचक क्‍यों गए प्रु ?' राधा 
समती है कि उसके अमाव में इतिहास के शब्द का कोई अर्थ (महत्त्व) नहीं, वे 
मात्र अर्थहीन रक्त के प्यासे है । यहाँ राधा इतिहास से पूर्णतः कट चुकी है, उसे 
बोध नहीं हो पा रहा है कि अव इतिहास में वह अर्य क्यों नहीं गूंथती, वह कनु की 
प्रतीक्षा में पगडण्डी के कठिनतम मोड़ पर अडिग खड़ी हुई है । 
कथानक समीक्षा 
उपर्युक्त प्रतिपाद्य विषय अथवा कथानक का सिहावलोकत करते समय हमने 
बीच-बीच में समीक्षकों की प्रतिक्रियाओं का विवरण संक्षेप में उद्धृत किया है। 
डाँ० देवराज के कथानक विषयक मत का अपना महत्त्व है । विद्वान समीक्षक 
'कनुप्रिया' के पूर्वराग' ' मञ्जरी परिणय' प्रसंग विशुद्ध अन्तरिति की दृष्टि से सफल 
मानता है, परन्तु 'सृष्टि संकल्प तथा 'इतिहास' में कुछ सुधार चाहता है । लेखक 
का मत है कि सम्मतः ` कनुप्रिया' का इतिहास सम्बन्धी चिन्तन और जीवन की 
सर्म्युति या चरितार्थता सम्बन्धी विचारणा अधिक प्रभावशाली बन जाती यदि 
मध्य भाग में 'सृष्टि-संकल्प' के बदले जीवन के यथार्थ का ईमानदारी से पर्यालो- 
चन करते हुए राधा के मन-ब्रुद्धि और उसको हृष्टि के परिपक्व होने की प्रक्रिया 
का वर्णान रहता । उसी तरह की प्रौड दृष्टि से सम्पन्न होकर ही वह हणण की 
जीवन-प्रगति, उनके तथा अपने सम्बन्ध और मानव जीवन तथा इतिहास पर 
अधिक विवेकधूर्ण हो सकती थी । इस प्रकार डाँ० देवराज के अनुसार कतिपय 
(पूर्वराग तथा मञ्जरी परिणय) अंश सार्थक अन्विति एव प्रभावगत ऐक्य से अनु- 


_ प्राणित हैं । परुूयु संपूर्ण काव्य के धरातल पर ष्टि और प्रमाव के ऐक्य की 
उपलब्धि नहीं हो सको हैं । इसके साथ ही लेखक की प्रस्तुत कृति में प्रारम्भ से 


अंत तक एक भी अरोचक अथवा निम्तस्तरीय पंक्ति नहीं मिली है--इसे वह 
महत्ता का प्रमाण तथा कवि की प्रेरक अनुभूति की सम्पन्नता और उसकी रुचि को 


_ असंदिग्धता का प्रमाण मानता है 


हमारी दृष्टि में डाँ० देवराज पूर्वाग्रह के फलस्वरूप कभी कवि भावानुभूति में 
स्वयं त्रिचरणा करते समय अत्यस्त प्रशंसा करने लगते हैं, किष्तु ज्यों ही सष्टि- 
संकल्प तथा इतिहास में बौद्धिक (दार्शतिक दृष्टि की प्रमुखता पाते हैं--तो 
उनकी काव्य-विषयक धारण परिवर्तित होने लगती है । इसके साथ अंत में वे 
इसकी प्रशंशा करते हैं--अनुभूति की सम्पन्नता तथा उसकी रुचि की असंदिग्धता 


` क्रे आधारः पर । प्रथम आक्षेप के सस्वन्ध में कहा जा सकता है कि जिसका झुति 
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में अभाव है--उसकी दृष्टि से विचार का प्रश्न ही नहीं उठता । साथ ही दृष्टि 


और प्रभाव के ऐक्य की पश्चात के प्रसंगों में त्रुटि है, जिसके आधार पर समी- 
क्षक का इन प्रसंगों को अप्रत्याशित और कथानक के पुरे वितान में विसंगति 
लगना---तथा प्रेमी मनुष्य की भूमिका से उठाकर भगवद्रूप पर ला बैठाना उन्हे 


` अस्वाभाविक लगता है । डॉ० राममूति त्रिपाठी को डाँ० देवराज के उपर्युक्त 


आरोप पर्‌ चिन्ता है । लेखक का मत है 'सष्टि संकल्प” के पूर्व 'पूर्वराग' और 
'मञ्जरी परिणाय' शीर्षक काव्य-खण्डों में ऐसे अनेंक संकेत हैं जहाँ राधा ओर 
कृष्णा के दिव्य स्तरों की भाँकी मिलती है । डाँ० त्रिपाठी का यह कहना समीचीन 
है, क्योंकि 'कनुप्रिया' में भारती कृष्ण और राधा को आधुनिक सशंकित नर- 
नारी के रूप में प्रस्तुत करते समय भी उनके आलौकिक अथवा दिव्य अवतारी 
स्वरूप की नहीं भूले हैं । यही कारणा है कि समीक्षक किसी एक निष्कर्ष पर नहीं 
पहुँच सकते । डॉ० राममूति त्रिपाठी ने 'कनुप्रिया' में प्रभाव और अन्विति को 


` कलोचित भूमि पर दो बातों की ओर विशेष ध्यान दिया है। प्रथम काव्य में 


आए प्रगीतों की उपंयुक्तता--इनकी अन्विति की समुच्चितता । द्वितीय यह है 


` इसमें राग तथा बुद्धि को विसंगति सहज संवेद्य हो सकी है या नहीं । लक्ष्यानुरूप 


कला के उपकरणों की योजना हो सकी है या नहीं । लेखक का अभिमत है कि 
'पर्वराग','मञ्जरी परिणाय' तथा 'सृष्टि-संकल्प'--सचमुच प्राणा की धरा से फूटने 
वाले प्रणाय के विविध आभास हैं--यह अवश्य है कि अनन्त ऐश्वर्य सम्पन्त नर और 
नारी का शाश्वत रूप राधा और कृष्णा के रूप में कभी मानवीय और कभी लोको- 
ततर भूमिका का स्पश करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर है सर्वत्र राग का ही गहरा सूत्र 
अनुस्यूत । ध्यान से तास्विक भूमिका पर उतर कर देखा जाय तो अस्तित्व- 
वाद यां सहजिया वैष्णव दोनों ही “मानव”” को अन्तिम सत्य समभते हैं--इनके 
अतिरिक्त किसी भगवान्‌ की सत्ता उभयत्र स्वीकृत नहीं है--अतः मानवीय और 
लोकोत्तर का अर्थ मानव का आवृत्त और अनावृत्त रूप ही है--उसमें कोई मान- 


` वीय और अतिमानवीय झूमियों का भेद नहीं । 'पूर्वराग' और 'मंजरी पंरिणाय' में 
' जो पक्ष सांकेतिक है--सृष्टि संकल्प” में स्पष्ट रूप में दार्शनिक परिणाति पा गए 


हैं । काव्य एक क्रमबद्ध व्यवस्थित दर्शन नहीं होता--उसकी अपनी सांकेतिक और 


. छलांग वाली पद्धति होती है । इतिहास और समापन के अध्याय में भारती राधा 
. के प्रणय को एक सर्वथा नयी इष्टि और नया परिप्रेक्ष्य । इस प्रकार समस्त 
. कृतिमें राग और बुद्धि की विसंगति को अन्विति के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
साथ ही त्रिपाठी का इस सम्बन्ध में निष्कर्ष समन्वय करता प्रतीत होता है। 
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'कनुप्रिया' : वस्तु शिल्प एवं नाट्य-बोध + ११६ 


ूवाद्धं में तल्लयंकारी प्रभाव उत्पादन की क्षमता है, तो उत्तरारद्ध ऐसी अनेक 
बातों को प्रस्तुत करता है । जिनसे हम आज की बुद्धिप्रसूत समस्याओं से उद्विग्त 
और चिन्तित भी हो जाते हैं। और अन्ततः त्रणय की छाव में क्षणा भार ठहर केर 
विश्वाम पा लेने की स्थिति आवश्यक समभते हैं । राग और बुद्धि की असंगति को 
टूर करने की प्रक्रिया में जिन दो सहजिया वैष्णवीं तथा अस्तित्ववादी दृष्टियों को 
अपनाया गया है--उसमें विरोध या अंतावरोध लक्षित नहीं होता । इसी प्रकार 
अभीप्सित प्रभाव के प्रतिरूप कतिपय अंशों को छोड़ कर शेष सर्वत्र तल्लयंकारी 
प्रभावोत्पादकता भी है । 
समीक्षक ने ऐसे अंशों का संकेत करना उचित नहीं समभा है । वस्तुतः इससे 
किसी भी कृति एवं कृतिकार के महत्त्व का अंकन समुचित नहीं माना जा सकता | 
विश्लेषण में गुण-दोषों का सम्यक प्रस्तुतीकरण अपेक्षित हें । फिर भी कथानक 
समीक्षा सम्बन्धी डाँ० देवराज तथा डॉ० त्रिपाठी के मत ही विचारणीय हैं । 
दोनों के विचारों में प्रायः साम्य है । पूर्वराग” तथा ` मंजरी परिणाय' प्रसंगों के 
सस्त में मतैक्य हैं | सृष्टि संकल्ल में डॉ० देवराज को कुछ अस्वाभाविकता 
प्रतीत होती है तथा वे सुझाव भी देते हैं, जबकि डा ० त्रिपाठी इसकी वास्तविकता 
प्रमाणित करते हैं । 
वस्तुतः समस्त कृति में कथानके तो नाममात्र ही है। कनुप्रिया (राधा) कीं 
भावाकुल तन्मयता सारे काव्य पर आच्छादित हैं। भान ही कवि ने राधा के 
माध्यम से एक ऐसे आधुनिक व्यक्ति के प्रति अपना प्रश्‍न तथा आग्रह पेश किया 
है, जिसका रोमांटिक बोध की अपेक्षा अस्तित्व बोध से अधिक सम्बन्ध है । समस्त 
रचना में इसी कारण क्षण की महत्ता प्रतिपादित की गयी हैं । ऐसे आधुनिक 
"व्यक्ति (अस्तित्ववादी) के सम्मुख तन्मयता के क्षणों में लीन होने पर भी दो 
विरोधी परिस्थितियों, दो असंगतियों तथा दो विभिन्न सामाजिक अनुभवों में 
समन्वय त कर सकने की समस्या खड़ी हो जाती है--इस समस्या को वह भावा- 
कुल तत्मयता की कसौटी पर कसना चाहता है जिसमें कहीं-कहीं संशय एवं 
जिज्ञासा की क्षणिक प्रतीति होने पर बिलोप हो जाता है । इसी कारण वरां- 
नात्मक तारतम्य का कथानक में अभाव है--इसे प्रबस्थ काव्य मानना समुचित 
नहीं । हाँ, कनुप्रिया को भावचित्रात्मक शैली में विरचित विशुद्ध काव्य-कृति 
माना जा सकता हैं, जिसमें कथातक की कहीं-कही झलक प्रतीत: होती हैं । 
` नाट्य-बोच को हृष्टि में रखते हुए प्रस्तुत कृति को नाख्य-कराव्य भी माना जा 


सकता है । 
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शिल्प-पक्ष 
ह्छ 


मूलतः काव्य के दो पक्ष स्वीकार्य हैं--अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष । 
इन्हें ही क्रमशः भावपक्ष और कलापक्ष नाम से अभिहित किया जाता है । इसे 
कथ्य एवं शिल्प भी कहा जाता है । अनुभूति पक्ष यदि साध्य है, तो अभिव्यक्ति 
पक्ष साधन । प्रतिष्ठित कवि सदैव अनुभूति पक्ष (कथ्य) को ही प्राथमिकता देते हैं 
और इस प्रकार की पृथकता अर्थात्‌ साध्य-साधन के पारस्परिक भेद को नकारा 
गया है । वस्तुतः कथ्य एवं शिल्प इतने संश्लिष्ट रूप में एक-दूसरे में मिले होते हैं 
कि दोनों का अलग से विवेचन नहीं किया जा सकता । हमने जानबूक कर परं- 
परित धारणा को अपनाया है । अभिव्यक्ति पक्ष (शिल्प) का प्रयोग मात्र साधन 
रूप में करते हैं । नयी समीक्षा प्रणाली में भारती ने अपने काव्य में जहाँ भागवत 
के नवीन प्रयोग किए हैं, वहाँ भाषा, शैली, प्रतीक, बिम्बों एवं छन्दों में भी नवीन 
प्रयोग कर नवीनता एवं मौलिकता का समावेश किया है, जो उनको मौलिक 
कारयित्री प्रतिभा के ही योतक हैं सहजता के साथ ही प्रभावोत्पादकता का एक 
साथ समायोजन इनकी शिल्प-साधना की विशेषता है । 


भाषा: 


शिल्प का मूलाधार भाषा है । इसी के द्वारा रचयिता अपने कथ्य को पाठक 
तक संप्रेषित करता है । कवि का अमूर्त, अगोचर एवं अशरीरी अनुभूति भाषा के 
कोशेय आवरणा में आकारवान्‌ होकर आस्वाद्य बन पाता है। अतः भाषा अभिव्यक्ति 
अथवा प्रेषणीयता का प्रमुखतम साधन है। काव्य-भाषा की कसौटी के सम्बन्ध 
में विद्वानों में मतभेद हो सकता है । कुछ आलोचक भाषा के संश्लिष्ट एवं प्रतीका- 
त्मक रूप का समर्थन करते हैं, तो कुछ उसके अभिधेयात्मक स्वरूप की पुष्टि करते 
हैं । भाषा के महत्त्व पर सभी एकमत हैं । . 
कनुप्रिया' मारती की एक कलात्मक कृति है । अत्यन्त सरल एवं सहज 
माषा द्वारा उन्होंने कृति को साहित्यिकता प्रदान की है । नवीनता का समावेश करने 
` भें बह पर्याप्त सफल- हुए हैं । इसी आधार पर इसे प्रयोगात्मक रचना कहना ही 
उचित है । डॉ० मेघ का यह कथन उल्लेख्य है, “इनकी भाषा में रूमानीसंस्कार की 
` गहराई प्रगट होती हैं । उन्होंने भाषा के प्रधानतया रूपकात्मक (९६०१॥०7।- 
 ०॥)) फिर प्रतीकात्मक (8/७००) तथा सामान्यतः इतिवृत्तात्मक (Narra- 
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४०९) प्रयोग किये हैं । विशेषणों और क्रियाविशेषणों के द्वारा भारती जो माषा- 
क्रीड़ा करते हैं वह उनके रूमानी संस्कार की गहराई प्रकट करती है ।१ 

वाक्य-संरचना अत्यन्त व्यवस्थित हैं, शब्द-विन्यास की ओर भारती की 
हृष्टि रही है, जिसके फलस्वरूप भाषा में भावानुकूलता एवं प्रभावोत्पादक शक्ति 
अनायास ही समाविष्ट हो गयी है । भाषागत सौंदर्य की अभिवृद्धि हेतु कवि ने 
घदा-कदा नवीन शब्दों का प्रयोग भी किया है और उनकी उपलब्धि शब्द-योजना 
की .अवसरानुकूलता एवं सहजता हैं । नवीन शब्दों का प्रयोग काव्य-कृति में मिठास 
घोलने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ हैं । ॐ शब्द उदाहरणाय द्रष्टव्य हैँ"'" ` 
टपटप, लतरी, कनु, रीत, पोई, अँजुरी, अनबोला, चेत, लहराती इत्यादि । इनके 
द्वारा प्रयुक्त अधिकांश शब्दों में ध्वन्यात्मकता का गुण विशेष रूप से देखा जा 
सकता है । पर इसके साथ ही रूमानी शब्दावली, जिस्म एवं लाज की पुनरावृत्ति, 
क्रियाओं में रीतना, कसका जैसी क्रियाओं की पुनरावृत्ति कृति को स्थूल एवं 
मांसल धरातल पर ले जाती है । के 

प्रस्तुत कृति को सरल बनाने हेतु कवि ने तत्सम एव ंस्कृत-निष्ठ क्लिष्ट 
शब्दावली का प्रयोग कम किया है । उसमें तदमव शब्द का बाहुल्य है । आषा- 
प्रयोग में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द भी अनायास समाविष्ट हैं । यथा 
सिर्फ, मुलायम, तुश जिद्दी, जिस्म आदि । 

अतः कहा जा सकता हैं कि मारती ने भाषा में कई प्रयोग भी किये हैं । 
डॉँ० देवराज ने भी इनकी भाषा को प्रयोगात्मक स्वीकारते हुए अपना मत इस 
प्रकार व्यक्त किया है-_''कतुप्रिया की भाषा सहज, सलोनी एवं एकदम निजी 
व्यक्तित्व लिए हुए है, जो इसे प्रयोगवाद और नयी कविता के संकीर्ण पड़ते हुए 
दायरों से अलग करता हैं।' २ डाँ० रघुवंश का अभिमत है कि 'कनुप्रिया' की 
भाषा सरल, सहज होकर भी काव्य-माषा है । एक भ्रकार से इस काव्य की यही 
उपयुक्त भाषा है, क्योंकि उसके माध्यम से कवि ने इस उदात्त तथा भावाकुल 


कथा को हि भाव-बोध के स्तर पर व्यंजित किया है ।''* 

डॉ ० कमला प्रसाद पांडेय ने 'कनुप्रिया' की भाषा को वैष्णव, पश्चिमी संस्कार 
एवं देशज संस्कारों का मिश्र रुम स्त्रीकारा हैँ । कनुप्रिया की साषा-सम्बन्धी 
उनके विचार इस प्रकार हर--““माषा के संस्कार में मिश्र योजना प्रतीत होती है, 
nd MSN 


रा उद्वत : हिन्दी के श्रेष्ठ काव्यों का मूल्यांकन (सं० डॉ० यश गुलाटी) 
ERS पु० ७२६ । 





२. प्रतिक्रियाएं, १० १३5 । 
३. साहित्य का नथा परिप्रेक्ष्य, ए० २४४ । 
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..._युगीन समस्याओं के आरोपण में कवि सफल हुआ है । इसी कारणा जहाँ कृति 
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उसमें वैष्णव संस्कार, पश्चिमी संस्कार, देशज और तत्सम संस्कार एंक साथ 
दिखायी देते हैं ।''१ ध्वम्यात्मकता के साथ भारती की भाषा में चित्रमयता का 
गुणा भी द्रष्टव्य है । 
अथाह समुद्र की उत्ताल, विक्षुब्ध/हहराती लहरों के निर्भम थपेड़ों से""*/ 
छोटे से प्रवाल-ट्रीप की तरह|विचैन' '*''**** | (पऽ ५५) 
डॉ० लक्ष्मणादत्त गौतम ने 'कनुप्रिया' पर 'हाय म्रुझे तुमसे कितनी लाज 
लगती थी” के उद्धरण मात्र से छिछोरी शब्दावली का दोष लगाया है।२ डॉँ० 
विश्वम्भरनाथ ने भी रचना के आधार पर कवुप्रिया को सामान्य कृति ही नहीं 


रमणेच्छा-काव्य घोषित किया है ।? 


काव्य-रूप : 


काव्य-रूप शिल्प का अत्यस्त महतत्वशाली अंग है। विद्वानों ने काव्य-रूप 


को विभिन्न हष्टिकोणों से परिभाषित करना चाहा है, इसके निर्धारणा के लिए 


काव्य की बाह्य रूप-रेखा को लिया जाता है । काव्य-रूप निर्धारण करने से पूर्व 
कवि-लक्ष्य एवं वस्तु का महत्त्व भी सर्वाधिक रहता है । 

कनुप्रिया" का काव्य-रूप निर्धारित करना एक समस्या है । इतना तो 
निविवाद है कि यह एक श्रव्यकाव्य है, परतु श्रव्यकाव्य में किस काव्य-कोटि के 
अन्तगंत इसे रखा जाए इस तथ्य को प्रमाणात करना कठिन है। इसका कारणा 
कथानक का गीरा रूप में होना है इसमें ऐतिहासिक महाभारतीय प्रसंगों के 


` संकेत अवश्य उपलब्ध हैं, पर राधा-कृष्ण का चारित्रिक विकास ही इस कृति 
में अधिक हुआ है । काव्य-गठन भावात्मक एवं संशिलष्ट बैल में है। राधा के 
' हूदथ की परिवर्तित स्थितियों के साथ ही क्षण को महत्ता का प्रतिपादन भी इस 
` कृति में हुआ है, जो कि इसका केन्द्र-बिन्द्र माना जा सकता है । 


कनुप्रिया' नायिका प्रधान संश्लिष्ट नाम्य-काव्य है । पौराणिक सन्दर्भो में 
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जिसमें युगीन धरातंल पर परम्परा एवं आधुनिकता की "भाव, भाषा एव शैली के 
आधार पर रक्षा की गई है । 

इस वरिवेचनोपरान्त समस्या फिर वहीं रह जाती है कि 'कनुप्रिया' में महा- 
काव्य, खण्डकाव्य; एकार्थकाव्य और गद्यगीत काव्य में से' कौन-सा रूप ह ? 
अथना इसे नवीन साहित्यिक विधा ' नाख्य-काव्य' के - अन्तर्गत समाविष्ट किया 
जा सकता है या नहीं । इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतेकय नहीं है । विद्वानों का 
एक वर्ग इसे प्रबन्ध काव्य स्वीकार करता है, वे अपने मत के समर्थ में यह तक 
उपस्थित करते हैं कि 'कतुप्रिया' के नाम एवं रूप से ही प्रबन्धकाव्य का बोध 
होता है और भावों की अविरल धारा प्रस्तुत कृति में प्रवाहित है । प्रबन्धकाव्य क 
किस रूप के अन्तर्गत यह कृति आती है यह भी विचारणीय प्रश्‍न है ? प्रबस्धकाव्य 
के प्रमुखतः तीन भेद स्वीकार्य हैं-महाकाव्य, खण्डकाव्य और. एकार्थकाव्य । 

'कुनुप्रिया' को महाकाव्य मानकर यदि महाकाव्य के लक्षणों पर इसे कसा 
जाये तो यह खरी नहीं उतरती है । महाकाव्य इसलिए इसे नहीं स्वीकारा जा सकता, 
क्योंकि इसमें किसी महान्‌ लोक-प्रचलित कथानक का निर्वाह नहीं हुआ हैं, जो 
महाकाव्य का प्रमुख गुण ह । परन्तु इतना अवश्य है कि जिस मंतव्य को लेकर 
कवि चला था; उसकी पूर्ति में वह सफल रहा है । राधा के हृदय की विभिन्न 
दशाओं का चित्रण ही होता है और उसका प्रस्फुटन स्वाभाविक खूप से होता हैं, 
जबकि गद्य चिन्तन का विषय है और उसमें बौद्धिक तनाव रहता हैं | अतः द्से 
गद्य गीलिकाव्य', गद्य काव्य तथा गद्य गीतात्मक' कृति स्वीकारा असमीचीन 
है, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों ही साहित्य की पृथक्‌ ब्रिधाएं हैं । हाँ, 
नाटकीय. दौली का प्रत्यक्ष प्रयोग एवं मंचीय सज्जा का प्रत्यक्ष अभाव तथा 
गद्यात्मकतां की अधिकता के कारण 'कनुप्रिया' को नाव्य-्काव्य नाम भी दिया 
जा सकता है । वस्तुतः नयी कविता” जिसे हमने 'मुक्तक-कविता' नाम देना 
चाहा हैं, की एक विशिष्ट नाट्य-काव्य विधा भी रही है । इसमें भी एक प्रकार 
की कृतियों में नाट्य तथा काव्य का एक साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है । इस 
कोटि कीः कृतियों में 'कनुप्रिया' की गणना की जा सकती हैं। इसे स्थुल दृष्टि 
से खण्ड नाट्य-काव्य कहता विषय एवं संरचना की दृष्टि से उपयुक्त होगा । 

'कनुप्रिया' में किसी भी परम्परागत काव्यरूप का निर्वाह नहीं हुआ है, 
अपितु वह पौराणिक आख्यानों एवं युगीन संदर्भों को आत्मसात्‌ करते चलने 
वाली महत्त्वपूर्ण काव्योपलब्धि है । राधा की मानसिक अवस्था, उसकी हृदयगत 
अनुभूतियों का कवि एक मनोवैज्ञानिक की माँति चित्रण करने में सफल हुआ है । 
अतः इस आधार पर इसे मनोवैज्ञानिक काव्य स्वीकारचा . अधिक उचित प्रतीत 


होता है.।. 
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. अतः हम 'कनुप्रिया' को न तों विशुद्ध नास्य-काव्य मानते हैं और न ही 
गद्यकाव्य अथवा गीति या प्रबन्ध काव्य । वस्तुतः इसे तो मनोवैज्ञानिक काव्य 
नाम देना चाहिए, जिसमें नाटकीय शैली का आश्रय लिया गया है। क्षणा की 
महत्ता एवं राधा की तन्मयता के अतिरिक्त कुछ स्थलों पर बौद्धिकता, काज्या- 
त्मकता पर छा गयी है, परन्तु स्वतंत्र पद्धति पर रचे हुए इस काव्य में राधा की 
अवस्था का प्रचुर मात्रा में चित्रण होने के कारणा इसे “मनोवैज्ञानिक नाट्य- 
काव्य? कहा जा सकता है । 'अंधाथुग' की कोटि का नास्य-काव्य इसे प्रतिष्ठित 
करना संभव है, क्योंकि इसमें प्रश्‍न का प्रस्तुतीकरणा पूरा नाट्य है तथा मुक्तक 
कविता की परम्परा में 'कनुप्रिया' एक महत्त्वपूणां उपलब्धि है। यह नास्य- 
काव्य का एक विशिष्ट रूप है, जिसे खण्ड नाट्य-काव्य नाम दिया गया है । 
अलकार : 

अलंकार कविता का सौन्दर्य है । अग्निपुराणाकार ने तो अनलंकृत सरस्वती 
को विधवा के समान माना है। शैल्पिक समृद्धि हेतु प्रत्येक कलाकार अपनी 
काव्यक्कृति में अलंकारों का संयोजन करता है । भारती ने भी 'कनुप्रिया' में 
अलंकारों को समुचित स्थान प्रदान किया है । जिससे कवि की मौलिक, शिल्पगत 
प्रतिभा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारा 
का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है । उपमा अलंकार का उदाहरणा द्रष्टव्य है :-- 

'मेरा यह वेसव लता-सा काँपता तन बिम्ब” (पु० १७) । 

'ये पतले मृणाल-सी तुम्हारी गोरी अनावृत बाहं ।' (प० २६) 

कवि ने कुछ स्थलों पर नवीन आलंकारिक प्रयोग भी किये हैं, जो उनकी 
मौलिक प्रतिभा के परिचायक हैं। यथा--निर्जीव मछलियों को धनुष मानना, 
लहरों का शिथिल बाहों के रूप में तथा भटकती सीपियाँ अधरों के रूप में, 


'आदि । प्राकृतिक चित्रों के प्रस्तुतीकरण में मानवीकरणा की पद्धति भी विशेष 
-'रूप से सहायक सिद्ध हुई है । यथा--मृणाल = बाहे, हिमशिखर = कंर 


गगन = माथा, मेघमालाएं = अलक, सीपी = जिस्म, मछली = धनुष, लहर = 
बाजू तथा सीपी = अधर । 


_ शब्दालंकारों में अनुप्रास ओर वीप्सा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है । वर्णागत 


'एवं शब्दगत अनुप्रास तो सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, जिसके फलस्वरूप भाषा में अवि- 
'रल प्रवाह आ गया है । वर्णों, शब्दों, वाक्यों को आवृत्ति के फलस्वरूप भारती 


की भाषा शैली में मोहकता और भावात्मक प्रवाह उत्पन्न हो गया है । उदा- 


“और कंठ सूख रहा है|और पलक आधी मुंद गई हैं(और जैसे सारे जिस्म 


ई गम प्राण नहीं हैं/मैंने कस कर तुम्हें जकड़ लिया/मैं जकइती जा रही हँ[और 
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निकट और. निकट]|कि तुम्हारी साँस मुझमें प्रविष्ट हो जायें/तुम्हारे प्राण मुझमें 
प्रतिष्ठित हो जायं \' ' | | 

अतः कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कृति में अत्यन्त सुन्दर भाव-चित्र 
अङ्कित हो सके हैं । इसमें कवि की शिल्पगत क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल 
जाता है। 


प्रतोक : 

'कनुप्रिया' में कुछ प्रतिको का भी प्रयोग हुआ है। “इतिहास खण्ड मे 
'समुद्र-स्वप्न’ शीर्षक गीत तो प्रतीक शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । इसमें 
'समुद्र' , “सीपियाँ?, ` लहरें”, 'मछलियाँ', आदि सभी प्रतीक हैं । यथा' *" 

“समुद्रः के किनारे नारियल के कुंज हैं और तुम 

एक बूढ़े पीपल के नीचे चुपचाप बैठ हो ।' * | 

इसके अतिरिक्त 'लहर' विश्षुब्ध भावनाओं का, 'समुद्र' संसार का और 
'सीपियाँ' असहाय पीड़ित मानवता के प्रतीक हैं । 


बिम्ब-विधानः : 
कवि की संवेदनशीलता एवं शिल्पसाथना के परिचायक बिम्ब होते हैं । 
उसकी अन्तर्मुखता के फलस्वरूप बिम्ब सूक्ष्म एवं प्रतीकात्मक होते हैं। मारती 
= कनया बिम्बों के तिवाँह की हष्टि से एक नवीन पचता तो कही जा 
सकती है पर सफल नहीं । कारण प्रस्जुत रचना में बिब को स्थूल धरातल र 
करना है; फिर भी इसमें कहीं-कहीं बिम्ब-विधान उपमा पर HR हैं, तो कह 
रूपक में, कहीं उत्प्रेक्षा के रूप में तो कहीं अलंकृत बिस्वररविधात है । रूपक के 
चित्रात्मक रूँप में बिम्ब विधान की अनुपम छटा इप पंक्तियों में इ र 
'अगर ये उत्तुंग हिम शिखर/मेरे. ही--रुपहली ढलान वाले गोरे कन्थे ह | 
जिन पर तुम्हारा|गगन-सा चौड़ा और .साँवला और/तिज़स्वी माथा टिकता है| 
अगर यह चाँदनी में|हिलोरे लेता, हुआ महासागरमेरे ही निरावृत्त जिस्म. का 
उतार-चढ़ाव है|अगर ये उमड़ती हुई भेघ-घटाएँ|मेरी ही बलखाती हुई वे अलक 


हें \’ र FON को जन 0 ग 5 पोरे ख i 3 
"रुत सनां में ओर, अगर चलम मेरी अंगुलियों की पोस की थाप है। 





(९८ कनुप्रिया : पु० ५३। 
२. :कनुप्रिया: प० ७८ । ` 
है, = कनुप्रिया : १० ४७ । 
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१२६ + विविध बोध : नये हस्ताक्षर 


सरीखे बिम्ब नवीन, होने के साथ ही कल्पना का चरम माने जा सकते हैं । 


डॉ० कमलाप्रसाद पाण्डेय के मत में--“इसमें (कनुप्रिया) बिम्ब 'अंधायुग' 
की अपेक्षा अधिक संश्लिष्ट हैं एवं चित्रों का विधान श्रेष्ठ है ।”'१ 


छन्द : 


कनुप्रिया में मुक्त छन्द का सफल प्रयोग हुआ है । मुक्त छन्द एवं अतुकान्त 

पद प्रयुक्त होने पर संगीत-तत्त्व भी सुरक्षित रहा है। मुक्त छन्द का प्रयोग जेसा 
भारती ने किया है वैसा बहुत ही कम रचनाओं में मिलता है। कनुप्रिया में 
सशक्त मुक्तछद शैली दिखायी देती है । निराला की “जूही की कली” जैसी मुक्त 
छन्द रचनाओं से कम प्रवाहात्मकता 'कनुप्रिया' के गीतों में उपलब्ध नहीं होती । 
प्रथम पाँच गीतों के अतिरिक्त समस्त काव्य प्रगीत हैं, इनमें पूर्व राग के गीतों के 
समान संक्षिप्तता, सहजता का अभाव है, जबकि प्रथम पाँच गीतों में निश्छल 
सहज संवेदनशील भाव स्पन्दित हो सके मुक्त छन्द की हृष्टि से निम्न 
पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- हज > 


“पर शाम को जब घर आती हूँ तो : = १६ मात्राएं. 


' . निभृत्त एकांत में दीपक के मन्द आलोक में . = २७ मात्राएँ 
अपने उन्हीं चरणों को eR मटका 

कि पल hana! oo le eR NT Fd 
. बावली-सी उन्हें बार-बार प्यार करती हूँ Ne 


. जल्दी-जल्दी में अधबनी उन महावर्‌ की. रेखाओं को A _=३०. 
. चूम लेती हैँ ।”” (पु० २६) ८ 


उपर्युक्त काव्यांश की छन्दमुक्तता स्पष्ट है। यही कारण है कि हमने इसे 
काव्यधारा "नयी. कविता? की अपेक्षा “मुक्त कविता’ कहना चाहा है । : 
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शिल्प-पक्ष + १२७ 


निष्कर्ष : 


निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है. कि _ कनुप्रिया' भारती का एक प्रोढ़, 
सशक्त ताम्यकाव्य है। वस्तुतः यह 'अस्थायुग एवं 'उर्वशी' की परम्परा का नाट्य- 
काव्य होते हुए भी अपने नयेपन की प्रतीति करा देता हं। नए भाव एवं नवीनः 
शिल्प में जहाँ कवि को सफलता मिली है वहाँ इसमें भावामिव्यक्ति का चरम भी 
विशेष उल्लेख्य है । 'अंधायुग' तथा ` कनुप्रिया' दोनों में परम्परा एवं युगसापेक्ष 
हृष्टि के रहते हुए भी दोनों के साधन, आयाम एवं उपलब्धि में पर्याप्त अन्तर 
ठे । 'अंधाथुग' में आधु्िक समस्याओं का निरूपण बाह्य दृष्टि से किया गया हे 
जबकि 'कतुप्रिया' आंतरिक दृष्टि के प्रस्तुतीकरण में सहायक रही है । सहजता 
भावात्मकता, मामिकता के साथ ही कवि-लक्ष्य-पूर्ति एवं रूप-विधान की दृष्टि से 
'कनुप्रिया' को एक सफल खण्ड नाट्य-काव्य कहा जा सकता है । कृति में आधार 
बिन्दु को सम्मुख रखने पर इस पर आरोपित दोषों एवं रचना की सफलता 
सम्बन्धी डॉ० विश्वम्मरनाथ उपाध्याय का 'संभोग का चित्रकार' शीर्षक के 
अन्तर्गत यह कथन उल्लेखनीय हैं । 

“वाम्भीर आत्म विश्लेषण और तन भारती के मानसिक क्षितिज पर 
बहुत कम जगह घेरता हैं। उस पर रोमानी, रंगीन, दर्द भरे शोख ब।दल अधिक 
उठते हैं। भारती कामनाओं और कल्पनाओं के उत्तेजक चित्र और स्वर उमारने 
में अधिक कामयाब होते हैं, प्रश्नों से मीठी मादक परतों को वे वेधते चलते हैं । 
कामना-भोग में डूबने में व्यक्ति में जो औचित्य और. कर्तव्यबोध की बरछियाँ 
चलने लगती हैं उन्हें भारती खूब जानते हैं । इसलिए सामूहिक अवचेतन में बसे 
राधाकृष्ण को एक नया परिप्रेक्ष्य कतुम्रिया में अवश्य प्राप्त हुआ है, इस कोणा से 
पहले के कवियों ने राधाङल्णा को नहीं देखा था । ' 
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नीय हैं । इन्हें नाट्य कवि (नाट्य-काव्य) मानें अथवा कवि नाटककार (काव्य- 
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नरेश मेहता तथा उनके नाट्य-काव्य 


हिन्दी नाट्य-काव्यों के कथ्यों से यह तथ्य निर्विवाद सिद्ध है कि सभी का 
सम्बन्ध ऐतिहासिक अथवा पौराणिक है । रामायण तथा महाभारत के विशिष्ट 
प्रसङ्गो, सन्दभों एवं घटनाओं को आधार बनाकर अनेक नाट्य-काव्य प्रकाश में 
आ चुके हैं । वस्तुतः नाट्य कवि युग-चेतना अथवा बोध को प्रभावी एवं सहज 
बनाने के लिए नाटकीय पद्धति को अपनाता है । यही कारणा है कि संस्कृत भाषा 
में नाट्य-काव्यों की विकसित परम्परा होने पर हिन्दी के पूर्व कालों में इसका 
अभाव रहा है । हालाँकि तुलसीदास के “रामचरित मानस” के कई स्थल प॒थक्‌ से 
नास्य-काव्य भी कहे जा सकते हैं । संस्कृत में नाट्य-काव्य का आरम्भ 'प्रबोध- 
चन्द्रोदय’ से माना जाता है तथा गुरु गोविन्द के “विचित्र नाटक” तक इसके स्फुट 
उद्धरण मिल जाते हैं । हिन्दी में पृथक्‌ से कोई नाट्य-काव्य नहीं उपलब्ध होता । 
संस्कृत में भी नाट्य-काव्यों की अपेक्षा 'चस्पू काव्य” (गद्य-पद्य मिश्रित) अधिक 
लिखे गए । वस्तुतः चम्पू काव्य एवं नाट्य-काव्य को एक ही विधा नहीं माना जा 
सकता--दोनों सर्वथा पृथक्‌ साहित्यिक विधाए हैं । | 
. जेसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, हम हिन्दो में नास्य -काव्य-परस्परा 
को प्रथम कृति 'करुणालय'. ( प्रसाद ) मानते हैं, जिसका ऐतिहासिक. महत्त्व 
निविवाद माना जाना चाहिए । नाट्य-काव्य के सर्वाङ्ग गुणों से युक्त प्रथम 
सफल कृति 'अंधायुग' (भारती) है--इसमें. दो मत नहीं हो सकते । 'अंधायुग' के 
साथ ही हिन्दी कविता-क्षेत्र में अनेक नाव्य-कवि आने लगे तथा पश्चात्‌ इसकी 
एक लम्बी परम्परा ही चल पड़ी । “उर्वशी” (दिनकर), 'एक कण्ठ विषपायी” 
(दुष्यन्त कुमार), ‘संशय की एक रात' , “महाप्रस्थान’ (नरेश मेहता), उत्तर प्रिय- 
दर्शी (अज्ञ य), {पृथ्वी कल्प’ (गिरिजाकुमार माधुर),'सूखा सरोवर” (डाँ० लक्ष्मी 
नारायणा लाल ) इत्यादि महत्त्पूरा-_ (बृहद्‌, लघु एवं सामान्य) नाट्य-काव्य 
हैं। नाम परिगणन की दृष्टि से प्रायः सभी श्रेष्ठ कवियों के नाम इस परम्परा 
के अन्तर्गत आ जाते हैं-महादेवी को छोड़ कर । मैथिलीशरणा गुप्त, सियाराम- 
आरणा गुत, प्रसाद, भगवतीचरण वर्मा, उदयशंकर भट्ट, सुमित्रानन्दन पन्त, 
निराला, सिद्धनाथ कुमार एवं डॉ० शिवप्रसाद सिह के नाम इस हृष्टि से उल्लेख- 
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नरेश मेहता और उनके नांट्य-कांव्य # १२६ 


अधिकांश नॉस्य-कांव्यों की वस्तु पौराणिक यां ऐतिहासिक रही हैं कुछ 
प्रतीकात्मक नाट्य-कांव्य भी मिलते हैं । वैसे हिन्दी के प्रवन्ध काव्यों में कथानक 
या तो महापुरुषों से सम्बन्धित हैं या फिर रांजाओं-नेताओं के जीवन पर आधा- 
रित हैं । प्रबन्ध काव्य में वस्तु-तर्त्र विस्तृत फलक धारणा किए रहता हैं, 
जब कि नाट्य-काव्य में इसकी अवस्थिति संक्षिप्त, गुम्फित एवं सांकेतिक-- 
प्रतीकात्मक अधिक होती है । नाट्य-कवि कथा-वर्णन की अपेक्षा मिंथंकीय आंयांमों 
से युग-बोध को सार्थक अभिव्यक्ति करनां चाहता है-यही कारणा है मंचीय 
संकेतों-निर्देशों के रहते हुए भी ये कृतियाँ स्थूल नाटक नहीं बनते । दोनों 
विधाओं (काव्य तथा नाटक) का सम्यक्‌ निर्वाह वस्तुतः सहज कार्य नहीं; काफी 
सूझ-वूभ एवं सावधानी की अपेक्षां है--जहाँ कहीं भी कुति में आरोपणा हुआ, 
वहीं वह स्थूल धरातल ग्रहणा कर सामान्यं कोटि में आ जाती है । अतः नाथ्य- 
कवि भाव-विभोर हो काव्यात्मक अभिव्यक्ति करतां हैँ- माध्यम पात्र होते हैं 
जो कि कविमय होने. चाहिए । पात्र-संयोजना में पर्याप्त सतर्कता अपेक्षित है । .. 

ऋग्वेद, शिव पुराणा” संस्कृत कवि-राजा, रामायण, महाभारत इत्यादि इन 
नाट्य-काव्यों के प्ररणा-स्रोत रहे हैं । इनमें से अथवां इनसे सम्बन्धित वस्तु, 
प्रसंग को आधार बना ये कवि युगाभिव्यक्ति कर सकते हैं। इन कवियों ने 
पौराणिक कथ्य से परम्परा का निर्वाह करते हुए युग-सापेक्ष हृष्टि का परिचय 
कली दिया है । यही कारण हैं इन नाट्य-काव्यों में कथावस्तु की पुनरावृत्ति नहीं 
की गई, युगानुरूप सार्थक अभिव्यक्ति की गई है । यहाँ घ्यातव्य यह है कि नाट्य- 
कवि को किसी उपदेश अथवा प्रचार-कार्य में नहों उलभना चाहिए--नहीं तो 
त हो मीट व पवार सा ब 'अंधायुग' में 
महाभारत के १ «वें. दिन की घटना को आधार बनाकर युग के अंधेपन की सहज 
अभिव्यक्ति हुई है कवि पूर्वाग्रह से मुक्त रहा है । कृति में प्रभावोत्पादकता, 
सहजता के साथ ही नास्य-काव्यों की अत्यं विशिष्टताओं की सम्यक्‌ समाविष्टि 
हुई है । इसके विपरीत अज्ञोय के ताठ्य-काव्य 'उत्तरप्रियदर्शी' को लें, उसमें 
नाटंकीय विधान तो अपनाया गया हैं, उनका कंवि भी सहज है, पर बुद्ध-अ्रचार 
अथवाँ उपदेश का आरोपण (भिक्षु पात्र की 'अलौकिकेता) युग-बोध के विपरीत 
जब कि कृष्णा अपने अवतारी स्वरूप के साथ झुगानुरूप मानवीय रूप में चित्रित 
'क्किए गए हैं--कनुप्रिया' में वे एक प्रेमी रूप में वशत हैं। यही कारणा है कि 
दोनों नाट्य-काव्य होते हुए भी ' अंधायुग' जहाँ प्रथम सफल रचना है, वहाँ 
'उत्तरप्रियदर्शी' सामान्य-नाट्य काव्य । पतीला कण क 

इसी प्रकार बाल्मीकि-रामायण, तुलसी-मानस, केशव-रामचन्द्रिका के आधार 
पर रामायणीय पात्रों--विशेषकर राम का चरित्रोद्घांटन 'मानवः रूप में: क्य 
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गया है--'साकेत' प्रबंध काव्य इस दृष्टि से उल्लेख्य है। पर संशय को एक 
रात! तो राम को युग का संशवी पात्र तक बना देती -निणाय-अनिरांय के 
बीच की स्थिति को युगानुरूप प्रस्तुत कर नरेश मेहता ने राम-कथा को नया 
सन्दर्भ, नवीन दृष्टिकोण दिया है । इसी प्रकार उनका 'महाप्रस्थान' पाण्डवों के 
हिमालय पर जाने तथा एक-एक समाप्त होने के कथ्यांश पर आधारित है । कवि 
युधिष्ठिर के रूप में जहाँ अनेक शंकाएं संजोये है, वहाँ उनका समाधान भी सहज 
करने का उपक्रम करता है--प्रत्येक पात्र किसी-न-किसी पक्ष अथवा दृष्टि का 
प्रतीक स्वरूप हैं । संशयी (अनिर्णीत) राम तथा दुविधाग्रस्त धर्मराज युधिष्ठिर 
अन्ततः निर्णय एवं जिज्ञासा को प्राप्त कर लेते हैं । दोनों नाट्य-काव्य कवि के 
परम्परा-प्रेम एवं युग-सापेक्ष होते की पुष्टि करते हैं। यहाँ हम प्रत्येक रचना 
की सविस्तार चर्चा करते हुए अन्ततः नाव्य-काव्य सम्बन्धी कवि की विशिष्टताओं 
का उल्लेख करेगे । 


'संशय की एक रात'-प्रेरणा, वस्तु एवं विशिष्टता : 


रामायणा' की अपेक्षा युगामिव्यक्ति के लिए महाभारत के स्थल एव पात्र 
अधिक प्रयुक्त हुए हैं । विशेषकर नाट्य-काव्यों में तो कृष्णा, अश्वत्थामा, द्रौपदी, 
युधिष्ठिर, अजुन, भीम, गांधारी, धृतराष्ट्र आदि पात्रों एवं कई घटनाओं को 
आधार बनाया: गया है, जबकि “राम” से संबंधित “साकेत” (गुप्त), कोशल किशोर 
'साकेत-संत? तथा “रामराज्य? (डॉ० मिश्र), केकेयी” (प्रभात), “राम को शक्तिः 
पूजा! सरीखे काव्यों के साथ काफी समय तक कोई महत्त्वपूर्णा राम-काव्य अथवा 
नास्य-काव्य नहीं लिखा गया । 'संशय की एक रात” इस कमी को पूरा करती है 
तथा युग-बोध की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति के साथ मिथकीय चेतना को अपनाया गया 
है । इस सम्बन्ध में स्वयं कवि का अभिमत है, “...जातीय मिथकों तथा जातीय 
कथाओं की सार्थकता हमारे आज के जीवन-संघर्ष के संदर्भ में भी है । “संशय की 


` एक रात” में युद्ध की अनुपादेयता को केन्द्र बनाकर राम के 'प्रज्ञा-व्यक्तित्व को 


प्रस्तुत करने को चेष्ठा की थी ॥!” ? प्रस्तुत नाट्य-काव्य को दृष्टि से कवि के इस 


` कथन का विशेष महत्त्व है: वस्तुतः समस्त रचना का केन्द्र-बिन्दु 'संशय-बोध 


संशय्र को एक रात' स्वातंत्र्य युग की. एक 'महृत्त्वपूर्णं उपलब्धि है । इसमें 
स्वातंत्र्योत्तर भारत तथा मानवीय अस्तित्व से सस्पृक्त युद्ध की समस्या से सम्बद्ध 








नरेश मेहता और उत्तके नाव्य-काव्य % १३१ 


अपनी समग्रता में अवतरित हुए हैं । मानव-मूल्यों की हृष्टि से यह एक सर्वथा 
चिन्तन प्रधान समस्यामूलक काव्य-कृति है । कश्य में अनेक नवीन भावभूमियों 
एवं युगीन सन्दभो का प्रगटाव सहज रूप में हुआ है । युद्ध की समस्या को नए, 
आयामों, सन्दर्भमा तथा प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित किया गया है । वैयक्तिक 


एवं सामाजिक दृष्टि से मानव की विसंगतियों एवं उसमें व्याप्त विरोधाभासों का 


पौराणिक आधार पर विश्लेषण कवि का नवीन सफल प्रयास माना जा 


सकता है । 

आदि कवि से स्वातंत्र्ययुग के कवियों की कृतियों में प्रज्ञा-पुरुष राम 
का आलम्बन रूप विविधपक्षी रहा हैं! प्रायः सभी कवि राम के नवीन' 
प्रतीक की संरचना करते समय उनके शाश्वत, सार्वभौमिक स्वरूप को विस्मृत 
नहीं कर सके हैं । यही कारण है कि युगानुरूप राम का प्रतीक परिवर्तित होता 
रहा है । कवि की स्पष्ट धारणा है कि प्रज्ञा पुरुष राम एक सनातन प्रतीक है । ' 
यही कारण है कि प्रस्तुत रचना में नरेश मेहता ने युद्ध जेसी सार्वकालिक एवं 
सार्वभौमिक समस्या का सन्दर्भ राम जेसे सनातन प्रज्ञापुर्प से सम्पृक्त करने का 
प्रयास किया हैं। राम का संशयात्मक होना-न-होता अन्य धारणा है, पर युग में 
चारों ओर संशय, अविश्वास, ऊुण्ठा, अनास्था जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ व्याप्त हो चुकी 
थीं । कवि के सम्मुख सामयिक स्थिति-बोध के साथ शाश्वत स्थिति-बोध का प्रश्न 
मुख्य रहा । इसके लिए इन्हें राम से. बढ़ कर अच्छा पात्र अथवा प्रतीक नहीं 
मिला । यहाँ. उल्लेखनीय है कि राम का अलौकिक रूप आधुतिक काल के कवियों 
में कम है। उनके सम्मुख राम एक भजा पुरुष के रूप में अधिक सार्थक रहे हैं । 
यदि मैथिलीशररा गुप्त उन्हें धरती का संदेश लाने वाला घोषित करते हैं, तो 
निरालाजी ने “राम की. शक्ति-पूजा में उन्हें संशय से सम्पृक्त दिखलाया है ।* 
प्रस्तुत रचना का आधार अथवा प्रेरणास्रोत “राम की शक्तिपूजा' को निर्विवाद 
माना जा सकता हैं। साथ ही ध्यातव्य तथ्य यह है कि निराला जी ने स्थिर 
(प्रज्ञा पुरुष) राम को रावण की विजय के भय से सशंकित दिखलाया है, जबकि 
नरेश मेहता का लक्ष्य इससे सर्वथा भिन्न है । यहाँ राम व्यक्तिगत स्वार्थ के हेतु 





१. संशय की एक रात : (१६६२) शीर्ष बंध पृ० २ । 
२. “सन्देश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया! . I 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया । __साकेत, प० २३५। 
३, 'स्थिर राघवेन्द्र को हिला रहा संशय | 
र्‌ह-रह उठता जग जीवन में, रावरा-जय-भय ) “राम. की शक्तिपूजा'-+ 
, 39 zp MRR 
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जन-विनाशं का तिरस्कार करते हैं। संघर्ष अथवा संशय का मूल वैयक्तिक एवं 
समष्टिगत दृष्टि है । वस्तुतः युग के सार्थक सन्दर्भों को कवि ने प्रस्तुत काव्य 
में संयोजित करना चाहा है । 


कथ्य (वस्तु) : 


संशय की एक रात रामकथा को आधुनिक सन्दभों में अभिव्यक्त करने वाली 
एक प्रौढ़ काव्य कृति है, जिसमें कुछ के विषय में समस्यामूलक प्रश्नों के सन्धान 
की सुन्दर साधना है । कथानक लंका पर आक्रमण से पूर्व युद्ध की तैयारी से 
सम्बन्धित है। सेतु-बन्ध का निर्माण पुर्णा हो चुका है। डाँ० रामदरश मिश्र ने 
'संशय को एक रात” को राम के जीवन के एक सन्दर्भ को लेकर लिखा गया 
भ्रबन्ध काव्य कहा है ।' इस कृति को चार सगों में विभाजित किया गया है। 
(१) साँस का विस्तारं और बालूतट, (२) वर्षा से भीगे अन्धकार का आगमन, 
(३) मध्यरात्रि की मन्त्रणा और निर्णय (४) संदिग्ध मन का संकल्प और 
सवेरा । राम रामेश्वरम्‌ के सिन्धु तट पर आ पहुँचे हैं और प्रात:काल दल-बल 
सहित लंका पर आक्रमरार्थ प्रस्थान को उद्यत हैं । यहीं उनके कारुंणाक हृदयं 
में युद्ध की विभीषिका व परिणामों के संदर्भ में अनेक प्रश्‍न बिच्छू के डंक की 
तरह उठ खड़े होते हैं । उनके मन में स्वर्रा मृग का पीछा करने की अपनी मूढ़ता 
के प्रति वितृष्णा जाग उठती है और अपना अस्तित्व शून्य-सा दिखता है । वें 
नरसंहार से प्राप्त विजय को मिथ्या एवं स्वयं को कुल हेतु विनाश का प्रतीक 
कह आत्मग्लानि में खो जाते हैं। लक्ष्मण राम के संशय निवारणार्थ देवों को 
चुनोती देने व सीताजी को अपने बल पर लंका सें वापस ले जाने का संकल्प 
प्रकट करते हैं। युद्ध की विभीषिका से आक्रान्त राम का मन मानव जीवन से 
सम्बन्धित अश्नों की भीड़ में खो जाता है। यहीं प्रथम सर्गे का अन्त होता है। 

.__ द्वितीय सर्ग में हनुमान के संग राम विभीषणा के शिविर की ओर प्रस्थान 
करते हैं। वर्षा आरम्म हो जानें पर वे अपने शोक-संतेप्त मन की सान्त्वना देने 
हेतु बुज पर खड़े होकर. सोचते हैं। 'सत्य युद्ध हों से सम्भव है, मानव का 
मानव से सत्य सम्भव नहीं ?* राम जन-विनाश से 'रक्त-पथ से आती हुई सीता 
को स्वीकारने में संकोच करते हैं । इसी बीच सेनापति जामेवंतं द्वारा मायामयी 
छाया के विषय में ह र क पर राम सैतु-बुर्ज पर आते हैं और वहाँ उनके 
ता दारय बै ना ली आए उन्हें सत प्राप्ति हु गुढ का मन सुकाती 


१. हिन्दी कंबिता': तीन दशक : पृ० १५। ` 


| Meh : 
ट) सशय :की एके | रात्ता * 7) रे ४ ० 
'२. सशय:की ए १ रात : १० २६ । 
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हैं। सत्यांसत्य का निर्णायक कौत है? राम के इस प्रश्‍न "पर आत्मा उत्तर 
देती है कि इस सृष्टि में नियम का एक विराट्‌ चक्र गतिमान है. और कर्म 
ही इस विराट्‌ अग्नि-चक्र को गति है । इस महानियम के निकट 
केवल कर्म के क्षण हैं ।१ किन्तु राम इन अर्चात प्रश्तों को आँख मूँद सत्य 
स्वीकारने के पक्ष में नहीं हैं, वे संशय को भी सत्य की ही कसौटी मानते हैं । ` 
वे स्वयं को केवल कर्म, क्षेण या घटना मानने के पक्ष में नहीं हैं ओर सामात्य 
मानव के नाते भाई, पुत्र, पति आदि के सस्बन्धों को तिमा न पाने का उन्हें 
परिताप है । जटायु राम के इस संताप का निवारण करते हुए कहते हैं कि ये 
विराट्‌ महानियम स्थितियों से संचालित हैं न कि सम्बन्धों से और यहाँ प्रत्येक 
क्षण में एक नयां सूष्टि का उद्भव और अन्त होता हैं । दाशरथी आत्मा पुनः 
राम को असत्य से युद्ध का संदेश देकर विलुप्त हो जाती है। मष्यरावि की 
मंत्रा और निर्णय नामक तृतीय सर्ग में राम के शिविर में लक्ष्मण, विभीषणा, 
हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि सामन्तं के संग युद्ध-मंत्रणा में रत हैं । लक्ष्मरा द्वारा 
हनुमान को राम के युद्ध न करने के निर्णय व इस तक कि सीता का हरण राम 
की व्यक्तिगत समस्या है? का खंडन करते हुए हनुमान कहते हैं कि सीता का 
हरणा सामान्‍्यजन की स्वतंत्रता का अपहरण है ' ४ राम हनुमान के तक पर इस 
आशंका से प्रश्तचिह्न लगाते हुए कि कोन जाने इस युद्ध में/ से अनेक युद्धों के 
दुष्चक्र का आरम्भ हो, कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि युद्धोपरांत शान्ति हो 
जाय" राम के मत में युद्ध एक पेन हैं, किन्तु सुग्रीव के विचार से युद्ध पेन नहीं, 
एक निर्णाय है, जो इतिहास का निर्माण करता है | युद्ध के डर से च्याय और 
अधिकार से वंचित न रहने के हनुमान के विचार के अनुसार अन्त में परिषद्‌ 


का निर्णय युद्ध के पक्ष में होता हैं, जिसे राम स्वीकार करते हैं। “संदिग्ध मन 


का संकल्प और सवेरा' शीर्षकान्तगंत राम शिविर के गवाक्ष की चौखट पर कुहनी 


.टिकाये चिम्तातुर खड़े हैं और सोचते हैं कि अपने संशय, शंका, प्रश्‍न, सभी को 
अपरिमित ज्वारों को सौंपकर वे मात्र अपने शेष सभी का निणांय बन बैठे हैं । 


सिद्धियाँ, देवलोक आदि स्वर्णाऱयुग हैं । जिनमें खोकर मनुष्य अपना विवेक खो 
देता है । इसी मध्य लक्ष्मण सामन्तों के साथ राम को पाथिव-पूजन हेतु आमन्त्रित 








संशय की एक रात : पृ० ६० । 
- वही : {० ६१ । 

वही : पृ० १७४ । 

वही : पु० द्८ । 

वही : पृ० ६० । 
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करने आते हैं और राम व्यक्तिगत संकल्प-विकल्प की सीमाओं से निकल कर 
सूर्योदय, वैश्वासुर और गडतम्बरा को वरण करने को आहुर दीख पड़ते हैं । 


'उपर्यक्त कथानक से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते है 


(१) कथानक का वैचारिक पृष्ठभूमि पर अवस्थित होना (स्थूलत : गौण) । 

(२) मानव-मन के अन्त््रों का चित्रण करना । 

(३) युद्ध की बिभीषिका पर मानव-मंगल की दृष्टि से विचार करना । 

(४) नाटकीय कौतूहल से कच्या का वणान करना । 

दशरथ व जटायु की आत्माओं का प्रस्तुतीकरण कथा को मानव-मन के 
अन्तईन्द्रों का चित्रण करने की दृष्टि से असफल बना देता है। यह पौराणिक 
पद्धति है । मनोविज्ञान के अनुसार राम स्वयं इन प्रश्नों से जूझ सकते में समर्थ 
हो सकते थे । 

“आश्‍चर्य की बात तो यह है कि जो तये कवि परम्पराओं के प्रति विद्रोह 
का नारा लगाते हैं, वे विदेशी लेखकों की कृतियों में प्रयुक्त उन मृत रूढ़ियों का 
अनुसरण करते हैं, जिनकी स्वयं पाश्चात्य समीक्षकों ने भी कठ्ठ आलोचना को 


' है और जिनकी आज के बौद्धिक युग में सार्थकता सिद्ध करना असंभव है ।' 


“संशय की एक रात” का कथ्य रामायण की सेतुबन्ध की एक रात की 
घटता तक सीमित है । परन्तु स्थिति प्रकटीकरण से पूर्व कथानक के अंश को 
समाविष्ट की गयी है । इसमें अपमान और प्रतिशोध के कारण ही राम-रावणा 
का संघर्ष (युद्ध) हुआ । उस अपमान का बोध भले ही पहले रावणा'को हुआ 
हो । 'अपमान' होने के तुरन्त ही प्रतिशोध स्वरूप संघर्ष हो--एऐसा अपेक्षित 


अथवा अनिवार्य नहीं । उपर्युक्त स्थिति एवं सामर्थ्य के एकात्रत होने पर संवर्ष 


होता है । पूर्व की घटनाएँ अथवा स्थितियाँ पृष्ठभूमि का कार्य करती हैं । प्रस्तुत 
रचना में नरेश मेहता की हृष्टि - संशय” पर अधिक रही है जिसे हमने संशय- 


बोध नाम दिया है । संशयी व्यक्ति इन्द्रात्मक स्थिति में साँस लेता है। ऐसे व्यक्ति 


भें आत्म संशय अधिक रहता.है। संशय के मूल में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
कारणा भी रहते हैं । 


संशय. की एक 'रात' के नायक राम का आत्म संशय बाह्य. संघर्ष अथवा 


` प्रचंड युद्ध के कारणा है । वे रावण के साथ होने वाले युद्ध को जन- 
विनाश का आधार नहीं बनाना चाहते । इसीलिए युद्ध अथवा शांति में राम किसे 
. अपनाए इसका समाधान स्वयं नहीं कर पाते हैं | यहीं राम का आत्मसंशय आत्म 
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संघर्ष का रूप धारण कर लेता हैं और वे स्वयं को सभी अप्रिय घटनाओं का 
उत्तरदायी मानने लगते हैं। संघर्ष के द्वारा वे सीता तक को प्राप्त नहीं करना 
चाहते । वे तो स्वयं को यहाँ तक दोषी मानते हैं--- 

हाय 

आज तक मैं निमित्त ही रहा 

कुल के विनाश का 

लेकिन 

अब नहीं बनूंगा कारण 

जन के विनाश का ।'' 

राम का मानसिक संकट मूलत: उत्तरदायित्व के भाव का पोषक हैं 
'करणीय और अकरणीय' का बंद, युद्ध और शान्ति की समस्या पद केन्द्रित है । 
यहीं संशय वैयक्तिक परिधि से समष्टि के धरातल पर अवस्थित हो जाता है तथा 
राम की संशयग्रस्त मन:स्थिति दुर्बलता की द्योतक न होकर मानवीय सत्य- 
आदर्शों के प्रतिख्यान, शास्तिमय एवं अहिसक उपायों की खोज तथा उनके संरक्षण 
की बौखलाहट का रूप धारण कर लेती है, इस प्रकार उनके संशय के मूल में 


कायरता अथवा अहिसा के भाव व्यंजित नहीं होते वरन्‌ स्वर्यं कष्ट झेलकर जन 


विनाशक युद्ध से बचाव की लोकसंग्रही संवेदना उसमें सन्निहित है । इर्सालए यह 
कहना सर्वथा समीचीन होगा कि यह संशय किसी असमर्थ एवं अविवेकी का नहीं, 
व्यापक जेनहित और जनरक्षा के उदात्त लक्ष्य के प्रति समापित समर्थ तथा विवेकी 
व्यक्ति का संशय है । अतः कृति में संयोजित इस प्रकार के कथन राम के चरित्रा- 


कन की अपेक्षा समकालीन सन्दर्भों को व्यंजित करने में सार्थक रहे हैं । 


मनोवैज्ञानिक पक्ष : 

उपर्युक्त विवेचित “संशयः की अवस्थिति मनोवैज्ञानिक कही जा सकती है । 
समस्त रचता की संशय से संकल्प और युद्ध की अस्वीकृति से स्वीकृति तक को 
मानसिक यात्रा का आधार मनोवैज्ञानिकता है। संशयी मन सदैव किकत्तव्य- 
बिमूढ़ बनाए रखता है । ऐसी स्थिति में वह किसी एक संकल्प अथवा निर्णय का 
मार्ग नहीं अपना पाता । यहीं लघु मन अथवा मानव तथा विराट्‌ मन अथवा 


मानव संकल्यों-विकल्पोँ को भी प्रकट किया गया है । सम्पूर्णं कृति भें राम जसे 


महामानव का संशय एक ओर है तथा लक्षणा के लघु अस्तित्व-बोध की सार्थक 
कर्मनिष्ठता दूसरी ओर । लक्ष्मीकांत वर्मा का अभिमत है-- वास्तव में प्रतीक- 
77, sd fe ESS 


१, संशय की एक रात : ४०९ ४ । 
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पुरुष राम और नितान्त यथार्थग्राही लक्ष्मणा का इंड ही उस प्रबन्ध में है ।! एक 
विगत मूल्य-मर्यादा के प्रभुत्व में और नितान्त क्षणा में - दायित्व बोध से उन्मेषित 
लघुत्व में संघर्ष है ।* मूलतः सम्पूर्णां कथ्य मन, विराद्‌ मन एवं लघु मन का 
प्रतिनिधित्व करता है । स्त्रयं राम महामानवत्व अथवा विराटत्व मन का प्रति- 
निधित्व करते हैं, लक्ष्मणा लघु मानवत्व अथवा मनत्व की सशक्त जिजीविषा और 
संघर्ष के प्रतिनिधि हैं तथा हनुमान उस सहज मन अथवा मानवत्व का प्रति- 
निधित्व करते हैं जो मूल्यों एवं नैतिक आग्रहों से अधिक सहज व्यक्तित्व के व्यंग्यों 
के आधार पर सारी स्थिति को विश्लेषित करते हैं | ' 

'संशय की एक रात' में संशयी, विकल्पी एवं अनिर्णीत मन को संकल्पी एवं 
निर्णीत स्थिति में पहुँचाया गया है। विराट्‌, लघु एवं सहज मन के स्वरूप को 
उद्घाटित कर कवि ने एक साथ तीन स्थितियों को चरितार्थ किया है। प्रथम 
राम के.विराटत्व में परम्परित मान्यताओं का निर्वाह किया गया है, द्वितीय 
लक्ष्मण के लघुत्व में युग-बोध का संकल्प है--लघुता होते हुए भी स्वयं को पूरणा 
समर्थ समझना तथा लक्ष्मणा द्वारा अकेले ही सीता को मुक्त करवाने की चुनौती 
युग की यथार्थता है तथा तृतीय सहज मानवत्व के रूप में हनुमान सीता के प्रतीक 
स्वरूप स्वतन्त्रता को प्रत्येक स्थिति में बनाए रखने को कृत-संकल्प हैं । इस प्रकार 
नरेश मेहता के मन को तीनों बोधों--स्थितियों में एकरूपता अन्ततः विराट्‌ 
मन द्वारा युद्ध को न चाहते हुए भी लघु एवं सहज मन के आग्रह एवं तक पर 
स्वीकार्‌ना है। 


मूल्यों का वेयक्तिऊ पक्ष : 


प्रस्तुत रचना का केन्द्र-बिन्दु है “युद्ध' की सापेक्षता प्रतिष्ठित करना । 
वैयक्तिक एवं समष्टिक आधार पर इस बिन्दु का हल निकालना कवि का लक्ष्य 


रहा है । निश्चय है इसके सद्‌ एवं दुर्‌ दोनों पक्षों को सम्मुख रखकर समस्या 


का पिष्टपेषण किया गया है--इसी के कारणा प्रजापुरुष राम भी संशय में हैं । 
सशय मात्र युद्ध करने अथवा न करने तक ही सीमित नहीं, वरन्‌ इसके मूल में 
निहित कारणों का उद्घाटन मुख्य बात रही है । राम व्यक्तिगत (स्वयं के) लाभ 
_ के निमित्त जन-विनाश नहीं करना चाहते--वे एक बिवेकशील सहज व्यक्ति की 
मान्यताओं को प्रतिष्ठित करते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी परिवार एवं परि- 


वारेतर्‌ अनिष्ट हुआ हैं उका उत्तरदायी मैं हूँ | इसीलिए वे स्पष्टतः घोषित 
करते ह , > 
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“व्यक्तिगत मेरी समस्याए 
क्यों ऐतिहासिक कारणों को जन्म दे ।' | 
प्रस्तुत रचना में संशय” का मूल कारण आधुनिक संदर्भो से सम्मृक्त है । 
वैयक्तिक धारणाएँ अथवा मर्यादा कब एवं किन परिस्थितियों में समष्टिक स्वरूप 
धारण कर. लेती हैं---यह विचारणीय पक्ष है। राम के सम्मुख यही स्थिति 
बार-बार उभरती हे किसीता को मुक्ति मेरा व्यक्तिगत मामला है--उसे 
समष्टिक समस्या केसे मान लिया जाय ? अन्ततः व्यक्ति को समाज के निणंय के 
सम्मुल झुकता पड़ता हैं । इसीलिए युद्ध के प्रति अनाक्षक्त रहते हुए भी उसे टाला 
नहीं जा सकता । कवि व्यक्ति (इकाई) को समाज ( समुदाय ) के सम्मुख उघाड़ 
कर देता है। 
“संशय की एक रात' में कर्म ( कर्तव्य ) को महत्ता भी प्रतिष्ठित की गयी 
है । लक्ष्मण की दृष्टि में मानव की सार्थकता (स्व॒त्व) कर्म में निहित है। इसी- 
लिए वे कहते हैं-- 
'बन्धु | यह असम्भव है 
कर्म और वर्चस को 
छीन सके कोई भी 
जब तक हम जीवित हैं।' ` 
इतना ही नहीं, छाया के द्वारा भी कवि ने अंततः कर्म” की महत्ता प्रति- 
पादित करवाई है । यथात 
“पुत्र मेरे ! 
संशय या शंकां नहीं 
कर्म ही उत्तर है । 
: यश जिसकी छाया है 
उस कर्म को करो । ॒ 
जीवन में कर्म. की महत्ता सर्वत्र स्वीकारी जाती है; पर यहाँ इस तथ्य को 
भी दृष्टि में रखना चाहिये कि कर्म करने के भी सद्‌ एवं दुर्‌ दोनों पक्ष होते हैं । 
कर्म करने के मूल में कोरी स्वार्थान्धता हो तो बह त्याज्य है। परन्तु जब इसके 
मूल में जन कल्याण का भात रहता है, यश प्राप्त करने का संकल्प रहता है-- 
इसे ग्राह्य माता गया है । यहाँ गीता के निष्काम कर्म को वारणा का सहज बोध 
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हो जाता है । कवि की दृष्टि में कर्म की सार्थकता संकल्पित प्रज्ञा, वचस्वी निष्ठा 
एवं उत्सगित इच्छा का होना अयेक्षित है ।' 
` मानव मूल्यों में कर्म (डंयूटी) के साथ ही सत्य (दूं थ) की सर्वोच्चता मानी 
जाती है । राम प्रस्तुत सचना में सत्य की महत्ता तो स्वीकारते ही हैं, पर उनकी 
इष्टि में वह ऐसा होता चाहि 
में सत्य चाहता हू 
युद्ध से नहीं 
खड्ग से नहीं 
. मानव का मानव से सत्य चाहता हू. . : 
इसके साथ ही नरेश मेहता ने हनुमान के माध्यम से न्याय एवं अधिकार 
(जस्टिस एंड राइट) जैसे मूल्यों की सार्थकता भी प्रतिष्ठित करायी है । व्यक्ति 


को डर्‌ कर कदापि इन्हें त्याज्य नहीं समझना चाहिए, भले ही. प्राप्ति के लिए 
युद्ध भी करना पड़े ।* 


सामूहिक-बोध : 


प्रस्तुत रचना का आधार संशयात्मक वृत्ति है। राम के माध्यम:से युगीन 
सन्दर्मों पर हृष्टिपात किया गया है। संक्रमणा-काल. की प्रायः मूलभूत सभी 
समस्याओं . को इस काव्य-कृति 'में देखा जा सकता है। वैयक्तिक एवं, सामूहिक 
बोध का पारस्परिक संघर्ष और टकराव के कारण बिघटन: मुख्य रूप - से इसमें 
द्रष्टव्य है । कवि ने एकास्तिक चिन्तन और सामूहिक बोध की तह . तक पहुँचने 
का उपक्रम तो किया है किन्तु अंततः सामूहिक निणाय सशंकित',अत्तिणंय पर 
आरोपित हो जाता है । इसीलिए प्रस्तुत रचना के आधार पर यह. कहना युक्ति- 
संगत होगा कि राम की सम्पूर्णा संवेदना एकान्तिक होते हुए -मी-. सामूहिकता से 
ओतप्रोत है । विभीषरा के द्वारा कवि ने जहाँ युद्ध को अनिवार्यता प्रमाणित की 
है: वहाँ खंडित व्यक्तित्व के संशय को भी स्वीकारते हुए अन्ततः बहुमत. की महत्ता 
“उस वृद्ध, ठंडी शिला पर . 
` भिद्वत बैठा हुआ - ` 
क बहुमत `` 
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न्याय है, सत्य हैं 
ऐतिहासिक नियति हैं 
हर व्यक्ति की ।' | 
कृति में उल्लेखनीय तथ्य है किं राम अपने संशय की अपनी नियति न मान 
कर सामूहिक नियति या सामूहिक विकल्प में बदलना चाहते हैं। फिर भी 
विभीषण का संशय उसकी नियति बनकर उसे बारम्बार संघर्ष की और प्रेरित 
करता है । राम अपने संशय को सामूहिक निर्णय के विकल्प में परिणात. कर 
लेते हैं । यथा : | 
अब मैं निर्णय हूँ 
सबका 
अपना नहीं 
क्योंकि मैं अब निर्णय हूँ 
| व्यक्ति नहीं ।' * | 
कवि-समूह्‌ के निर्णय के सम्मुख इकाई के अनिर्णय को हाबी दिखलाकर 
सामूहिक चेतना अथवा बोध की महत्ता प्रतिष्ठित करना चाहता है । अन्ततः 
राम स्वीकार करते हैं: | 
'अब मैं केवल 
प्रतीक्षा हँ 
क्वचित कर्म हूँ 
प्रतिश्रृत युद्ध है 
निर्णाय है सबका 
सबके लिए 
केवल अपने ही लिए 
सम्भवतः नहीं 
नहीं । 
युग-बोध : 
कुति की वास्तविकता युगीन सन्दर्भों के प्रस्तुतीकरण में मानी जाती है। 
प्रस्तुत रचना इस इष्टि से एक महत्त्वपूर्णं उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि 
इसमें संक्रमण काल की इन्द्वात्मक (संशयात्मक) बृत्तियाँ बलवती हैं । युद्ध एवं 


> —— 
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शान्ति भारत की नहीं विश्व की सनातन समस्या बन चुकी है। कहीं वैयक्तिक 
स्वाथों के लिए युद्ध किया जाता है, कहीं जन-हितार्थ भी होता है । युद्ध के मूल 
में कारण दोनों में कोई भी क्‍यों न हो---जन विनाश तो अवश्यम्भावी होता 

_ इसलिए शान्ति बनाए रखने का हर युग एवं काल में प्रयास होता रहा है । 
राम को भी इसी कारण संशय है । यही कारण है कि वे इतिहास के हाथों बाण 
बनने से अंधेरे में यात्रा करते हुए सो जाना--श्रेयस्‌ मानते हैं।" साथ ही 
इसके फलस्वरूप आधुनिक युग के खण्डित|क्षशंकित मनुष्य में व्याप्त वृत्तियों को 
संयोजना कवि का लक्ष्य माना जा सकता हैं । 


आज का मनुष्य 'क्या करणीय है अथवा कया अकरणीय है! के इर 
से ग्रसित है। ऐसा तभी होता है जब मनुष्य अपनी वास्तविकता से विलग हो 
यांत्रिक बनने लगता है । इसी के कारणा आज के मानव में अनिणांय का भाव 
है, वह स्वयं को खण्डित एवं लघु मानने लगा है । वह अनास्था, अविश्वास, श्रम, 
संशय में भटक रहा है। इन समस्त युगीन स्थितियों को कवि ने राम के 
संशयात्मक व्यक्तित्व में दिखलाया है । इसीलिए बिभीषरा प्रज्ञापुरुष के अनिणींत 
भाव से स्वयं को संयोजित करता हुआ कहता 
'लेकिन/ र 
अभी टूटे हुए व्यक्तित्व की जो बात/ . 
कही थी आपने| प्र 
सार्थक लगी ।| 
र्र 
मुझमें भी कहीं पर है,/ 
मुझे मी सालता है| 
का संघर्ष,| 
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का पौराणिक अथवा ऐतिहासिक सन्दर्भ बिस्तृत कर आज के मनुष्य की भांति 
कहता है: | 
'दो सत्य 
दो संकल्प| 
दो-दो आस्थाए| 
व्यक्ति में ही अप्रमाणित व्यक्ति 
पैदा हो गया है ।' ु 
उपर्युक्त दोनों उदाहरण युग-बोध की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैँ । . आज का 
मानव स्वयं को खण्डित, अप्रमाणित एवं अनिणीत मानता है । यही कारणा है 
कि कवि राम के अनिर्णीत व्यक्तित्व को दिखलाकर मानव-मूल्यों में भटकाव 
और परिवर्तत की ओर संकेत करना चाहता है साथ ही नरेश मेहता का 
प्रयत्न रहा है ऐसे मूल्यों का बोध कराया जाए जिनसे खण्डित, भटके जीवत 
में मानव फिर से सुख, शान्ति की साँस ले सके । ऐसा तभी सम्भव होगा. जब 
व्यक्ति क्या किया जाय, वया न किया जाय ?' जेसी अनिर्णाय की स्थिति से 
“निर्णय” की स्थिति को प्राप्त कर लेगा । राम कहते हैं : 
` संशय की प्रत्यंचा को| 
असफल साधा सा| 
औ उठाकर रख दिया था अपता| 
व्यक्ति-धनुष|. 
यहं कहकर/ 
अब मैं निर्णय हूँ| 
सबका | | 
अपना नहीं "` | 
_ “आधुनिक कविता की उपलब्धि: : संशय की एक रात शीर्षक. के अन्तरगत 
लक्ष्मीकांत वर्मा का यह कथन उल्लेखनीय है---आज का हमारा युग विराटत्व 
'का नहीं या यों कहा जाए कि आज के प्रभु और ईश्वर की कल्पना विराट्‌ 
वैभव. की कल्पना नहीं है । आज तो वह 'दरिद्रतारायण', से लेकर नितान्त 
सामान्य. जन की समस्याओं से सम्वद्ध अपाथिकता है । नरेश जी की मूल समस्या 
इस प्रबन्ध में राम के विराटत्व को परिषद्‌ के निर्णाय में बदल कर्‌ प्रस्तुत करना 
है । आज स्वयं विरादू भौ स्वतंत्र होकर कोई निर्णय नहीं ले सकता है। आज 
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उस विराट की निस्सीमता या अखण्डता का कोई अर्थ नहीं रह गया है। राम 


की अखण्डता को कहीं-न-कहीं हनुमान की सहजता तथा लक्ष्मणा के लघु मानवत्व 
की नितान्त मानवीयता से सम्बद्ध होना आवश्यक हो गया है । प्रस्तुत प्रबन्ध का 
मूल अर्थ इसी बोध का परिचायक है ।' १ 


राजनीतिक जीवन-दृष्टि 


युद्ध की समस्या के मूल में संशय की वृत्ति को दिखलाकर कवि ने इसकी 
महत्ता प्रतिपादित की है । रचनाकार ने वैयक्तिक हित की अपेक्षा समष्टिक हित 
(कल्याण) का औचित्य माना है । मूलतः राम के मन में संशय भी इसी कारणा 
है कि सीता की स्वतन्त्रता वैयक्तिक समस्या है-इसके कारणा युद्ध क्यों किया 
जाय, जन-विनाश क्यों किया जाय, युद्ध की अपेक्षा शान्ति की महत्ता निरूपित की 


'गई है | राजनीतिक जीवन-हृष्टि से युद्ध और शान्ति की समस्या को सम्मुख रख 


कवि नें जनतांत्रिक एवं संसदीय' प्रणाली के प्रति आकर्षणा दिखलाया हैं । इकाई 
(व्यक्ति) की, अन्ततः समुदाय (समष्टि) के निर्णय को स्वीकारना पड़ता है। 
समस्त काव्य-कृति अनिणाय से निणांय की ओर अग्रसर होती हुई अन्त में इसको 
(युद्ध की) पूणां स्वीकृति पर समाप्त हो जाती है। . 
कवि ने युद्ध को समस्या को लेकर कहीं-कहीं प्रजा तथा राजा के पारस्परिक 

सम्बन्धों का संकेत भी करवाया है । लक्ष्मण प्रस्तुत रचना में प्रजा का प्रति- 
निधित्व करते हैं तथा राम के संशय को अनौचित्य मानते हैं। कारण प्रजा 
की इच्छा है कि सीता को मुक्त कराया जाय । तभी लक्ष्मणा कहते हैं 

बंघु अग्रज हैं | | 

परिजन और पुरजन प्रिय भाजनं हैं | 

साथ ही हम प्रजाके|/. . 

मनोनीत राजन हैं.  '  : 


Rn Mrs 
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बस्तुतंः युद्ध की अस्वीक्रत एवं स्वीकृति दोनों में ही राम का मानव मूल्यों 
के स्थापन और संरक्षण का भाव निहित है। युद्ध की अस्वीकृति में मानव का 
मानवता पर अडिग विश्वास, अहिंसा की प्रवृत्ति की प्रबलता एवं अति आदर्शात्मक 
टष्टि माना जा सकता हूं । इसे. भले ही अव्यावहारिक दृष्टि कहा जाय, पर 
मारतीय परम्परा में इसको आस्था पर अविश्वास तहीं किया जा सकता । पर 
यह -भी सत्य है कि सत्‌ प्रवृत्तियों, मातव-पूल्यों और सत्यों को प्रतिष्ठित करने 
के लिए मानवीय अथवा अमानवीय नीतियों का विरोध भी होता रहा है । 
वस्तुतः साम्राज्यवादी शोषण एवं पीड़ित दुष्प्रवृत्तियों के दमन में सदैव संघर्ष 
अथवा विद्रोह को आवश्यकता रही है । इस आवश्यकता का अनुभव ही युद्ध को 
अपेक्षा की अनुभूति है । निःसंदेहं युद्ध की स्वीकृति में मानव-मूल्यों के संरक्षण 
की भावना निहित है, पर युद्ध स्वयं में मूल्य नहीं माना जा सकता हैं। वह तो 
एक उपलब्धि का उपक्रम अथवा साथन है । उपलब्धि तो. समस्त मानव मात्र में 
मानवता की भावना की स्थिरता लाना हूं । राम का युद्ध को दायित्व मानता 
उचित है ।१ यही कारणा है कि प्रस्तुत ` कृति में जन सामात्य की स्वतंत्रता को 
दृष्टि में रखते हुए साम्राज्यवादी शोषणा-नीति के प्रति युद्ध करने की पुष्टि 
की गई है ।' हनुमान तो यहाँ तक कहते है : SD कक 

'ह्‌ रघुकुल तिलक | ॒ 
हमारा यह सुन्दर दक्षिण प्रदेश / 
रावणा | be 
या किसी अन्य का | ' 
उपनिवेश हो | . ` 
यह स्वीकार नहीं अब | 

. . - किसी मूल्य पर /* 

:कवि न युद्ध की आड़ में सामंतवादी ८ अथवा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति | दासता, 
अत्याचारं के विरुद्ध न्याय, अधिकार और स्वतंत्रता के महत्त्व को स्वीकार किया 
हैं | हतुमान के वारा. रचनाकार अपने मूल प्रतिपाद्य को पा रूप में प्रस्तुत 
क्र सका हैं। हनुमान साधारण जनों के दुख और अधिकार के !४ हे 
; इसीलिए जत-शर्क्ति के बिद्रोही होते पर उसके अधिकार से, केवल इस आशंका से, 
संशय कीं एके एक रात : पृ० 5१ । 
वही :पु० ७८ \ 
वही : १० ७६ || : ‘sR ०2: 
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बंचित नहीं रखा जा सकता कि युद्ध से जन विनाश होता है । राजनीतिक चेतना 
का संकेत. प्रस्तुत काव्य में सहज रूप से देखा जा सकता है। 


हनुमान को स्पष्ट धारणा 


रावण अशोकवन की सीता । 
` हम साधारण जन को अपहुत स्वतंत्रता ।'* 
हमारी दृष्टि में यहाँ साधारणा जन से अभिप्राय लोक समुदाय से है जिसे 
सामान्तीय शासन प्रणाली में सदैव परतंत्र नागरिक के रूप में समझा जाता रहा 
है । अब जन सामान्य में चेतना की लहर प्रवाहित हो चुकी है--उसे अपने 
स्वत्व का.बोध होने लगा है--ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता अथवा अधिकारों के 
लिए संघर्ष ( युद्ध ) अनिवार्य हो जाता है। तभी हनुमान दृढ़ निश्चय से घोषित 
करते हैं कि ये 'लाघव ( साधारणा जन ) अब किसी भी शक्ति से पराभव होने 
वाले नहीं हैं । साथ ही-- 
हम साधारण जन |... 
युद्ध प्रिय थे कभी नहीं./ 
और न लंकायुद्ध लड़ेंगे| 
युद्ध भाव से / 
महाराज | . 
। साम्राज्य वृत्ति के द्वारा | 
| हम साधारण जन / 


अर अधं सम्भव कर दिये गये [१९ ` र 
अ स्पष्टतः दक्षिणा प्रदेश रावण जेसे किसी भी उपनिवेशवादी सम्राट को अब 
$ थे स्वीकार नहीं करेगे, क्योंकि इन्हें दास एवं गुलाम समभा जाता रहा है । ऐसी 


स्थिति में उन्हें किसी भी हालत में सामंतीय राज्य स्वीकार्य नहीं.है।। सुग्रीव युद्ध 
र को इसलिए अनिवार्य ममते, हैं, क्योंकि इसके ` बीज. तो रावणा सामन्तों को 
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नरेश मेहता और उनके ताट्य-काव्य # १४५ 


मात्र रावणा के सामन्तीय शासन से स्वयं को मुक्त कराना चाहते हैं, परन्तु 
विभीषण तो यहाँ तक कहते हैं म 
'क्या विश्वास | 
ये आपके सामन्तगणा ही | 
वे सब नहीं दुहराएं. | 
जो रावणा ने किया | 
राम !| 
इस युद्ध के उपरांत | 
मेरे सामने | 
मेरे राष्ट्र का | 
अनागत दल | | 
अनावृत धु-धू जल रहा है |¦ | 
अन्ततः समस्या लौट कर युद्ध की अनिवार्यता परं पुनः आ उपस्थित होती 
है । राम को यह कदापि सहत नहीं हैं कि शुमाशुभ की परिणाति युद्ध में हो । युद्ध 
द्वारां किसी अन्तिम लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता, .पर क्या कवि इस धारणा 
पर स्वयं को स्थिर बनाए रख सकता है।- उत्तर मिलेगा आखिर ऐसा क्‍यों ? 


कारण कवि एक साथ सूते, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर दृष्टि लगाए 


है । भूत में घटित को दृष्टि में रख अथवा विनाश की कल्पना कै: वर्तमान में युद्ध 
न करने का संकल्प मानवतावादी. दृष्टि 'मले . ही मान लिया जाए, पद कई बार 
अधिकार, न्याय एवं सवत्व. के रक्षार्थ भी युद्ध को स्वीकारना पड़ता हैं । भविष्य 
के प्रति भी कवि सजग हैं, अद् से नर-संहार तो होगा ही अन्त अथवा परिणति 
निःसंदेह वर्तमान से श्रेयस्‌ होगी--ऐसी कवि की धारणा एवं युग की माँग 
रही है अतः यह कहना सर्वथा न्यायसंगत होगा कि युद्ध मानव-सूल्य संदभ में 
-एक सापेक्ष' निर्णय माना जा सकता. हैँ । | 
'मिथक योजना :- .. 
` 'संशय को एक रात” में मिथक-योजना 
रामायण काल का दाशरथि राम ही. तहीं 
सम्पन्न तिर्भीक एवं संशयविहीन पुरुष श्रेष्ठ ही नहीं अपितु 
किन्तु प्रस्तुत रचता में नरेश मेहता की मिथकीय परिकल्पना 


क्रा आरोपण कर रास 


BD 
१, संशयं की एक रात : प० ८६। 


7 के द्वारा कवि ने राम को इतिहास के 
रहते दिया, दाशरथिराम तो. सर्वशक्ति 
पितु ईश्वर के अवतार. हैं. 
ने राम पर संशय 


को काल की परिधि से तिकाल एक साधारणा पड के 
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रूप' में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। संशय-मानव मन की साधारणा 
वृत्ति है यही कारण है कि ओपनिषदिक्‌ साहित्य में संशय को विशिष्ट स्थान 
प्रदान किया गया है । जहाँ एक ओर संशय मानव मात्र को अकर्मण्य बना देता 
है, वहाँ वह दूसरी ओर उसे कर्मठेता एवं कर्मण्यता के सोपानों से ले जाता 
हुआ सफलता के किवाड़ की ताली भी थमा देता है । यहाँ ध्यातव्य है कि 'संशय 
की एक रात” में राम का संशयी मन किकर्त्तव्यविमूढ़ तो है पर कुण्ठित नहीं । 
सामान्यतः इसको अतिशयता से व्यक्ति की मनोदशा रोगदशा में परिणत हो 
जाती है । पर इस कृति में कवि ने मिथकीय आयोजन से मानव मन की स्वस्थ 
स्थिति का प्रस्तुतीकरण किया है । र 

यहाँ कथा के अन्य पात्र ( लक्ष्मणा, हनुमान, विभीषणा आदि ) छायापात्र 
( दशरथ तथा जटायु ) राम (व्यक्ति ) के अवचेतन मन की विभिन्न स्थितियाँ 
हैं जो उस संशययुक्त चेतन मन कों, बार-बार सत्य. का दर्शन: कराना चाहती हैं । 
सीता पर स्वत्वों का आरोपण कर. कवि ने. स्वतंत्रता: को मिथकीयः रूप प्रदान 
किया है । यहाँ सीता मात्र राम की पत्नी. हीः: नहीं, अपितु वह स्वत्व 'एवं 
अधिकारों के सम्पुट की संवाहिका हैत। यदि उसका ( सीता का जो कि स्वतंत्रता 
का रूप है ) अपहरण हो जाता है: तो मानव ( रामः) के लिए जीवनयापन 
करना एक यंत्रणा के अतिरिक्त कुछ भो नहीं रह जाता ।' : +३ 

“राम ( चेतन मन ) संशययुक्त हैं । युद्ध के परिणामों के विषय में जागरूक 
है । ये युद्ध के सम्भावित परिणाम उसके संशय की वृद्धि करते हैं, किन्तु लक्ष्मणा, 
विभीषणा, ` हनुमान, सुग्रीव, दशरथ | जटायु श्रेतात्माएं ` ( अवचेतन मानसिकं 
अवस्थांए ) इस पथ पर परिचालित करने में प्रयत्नशील हैं। अंततः संशय निवृत्त 
हो रामं ( चेतन मन ) निर्णाय लेने की. स्थिति में पहुँच जाता है | अनिर्णीति 
मन पर निर्णीत मन को विजय होती है ।* यही कविं की सफलता का बोतक हैं । 

स्पष्ट है कि संशय की एक रात” के राम इतिहासपुरुष नहीं हैं, अपितु 
इतिहासपुरुष को मिथकीय आयोजन के द्वारा कवि ने यत्रणाग्रस्त मानव के रूप 
में चिचित्र किया है । इसमें नरेश मेहता एक ओर समकान्रीम पंदर्भों की प्रासं- 
'गिकेता का निर्वाह कर सके हैं--दूसरी ओर ' वस्तु को पुनरावृत्ति की दौड़ से भी 
मुक्त रहें हैं। इसका मूलभूत श्रेय उनकी मिथके योजना को दिया- जाना 
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नरेश मेहता और उनके नाट्य-काव्य # १४७ | 
'महाप्रस्थान' का प्रतिपाद्य तथा शिव्प 


संशय की एक रात' के बाद 'महाप्रस्थान' श्री नरेश महता का महत्व 
नास्य-काव्य (रंग-काव्य) है । इसका प्रकाशन सच्‌ १६७५ में हुआ । पर समस्या 
की हृष्टि से यह चिरंतन है । संपूणा कथ्य युद्ध की के्द्र-बिन्दु पर अवस्थित हैं । 
युद्ध के कारणों में अपमान, अन्याय की स्थिति को विशेष स्थान. दिया गया है । 
वैसे प्रस्तुत. रंगकाव्य का के्द्रबन्दु भले युद्ध मान लिया जाय, पर इसका मुख्य 
कारणा “अपमान' तथा उसके प्रतिशोध स्वरूप युद्ध एव सर्वस्व नष्ट होने पर्‌ 
“निर्वेद? की स्थिति वस्तुतः तीन मुख्य धरातल ह बन्दर हैं, जिनके इद-गिदं सारा 
कथ्य संयोजित है। प्रस्तुत कृति वैयक्तिक, सामाजिक राजनीतिक, राष्ट्रीय, . एव 
सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से सार्थक कही जा सकती ह, क्योंकि कथ्यांश महाभारतीय 
पुराख्यानक होते हुए भी संदर्भयुगीन है--या यह कहें कि चिरंतन समस्याओं-के 
प्रति कवि की सहजानुभूति व्यक्त हई है । संशय की एक रात! से यह रग-काव्य 
(नाट्य-काव्य) हमें दूसरे पड़ाव पद ले जाता है। इसका प्रथम पड़ाव सशय-बाघ 
के जो कि पहली रचना का आ धार-बिन्दू है तथा दूसरा पड़ाव अपमान-बोध 
+ जो द्वितीय रचता का केन्द्रस्थ है । आधनिकता बोध का सम्यक्‌ निर्वाह 
मिथकीय कथ्य एवं संदभों से किया गया ह । 
` - प्रस्तुत रंगकाव्य मुख्यतः तीन बड़े हश्यों में विभाजित है--यात्रा-पर्व, स्वाहा- 
पर्व एवं स्वर्ग-पर्व । यात्रा-पर्व में चारों ओर हिममय वातावरणा दृष्टिगोचर होतां 
3 कवि प्रकृति के रमणीय चित्रों को उद्घाटित करने में लीन हो जाता है-- 
कथ्य की ओर उसको दृष्टि अशत: आल हो जाती है । उसे तो “हिम केवल हिम| 
अपने शिवः रूप में|हिम ही हिम अब ।” प्रतीत होता है । बर्फ के कारण धरती 
-ब्रनस्पर्तिहीत दिखाई पड़ रही $. पर्वतमालाएं उसे शिव की गौर-प्रलम्ब भुजाओं 
यी दृष्टिगोचर हो रही हैं | स्वयं हिमालय कवि को धर्मग्रंथ का पांठ करता प्रतीत 
होता है । बर्फ पर चल पाना. कष्टकर होता है--पृथ्वी गौरीशंकर बनी हुई है 
ऊर्ध्वगामी स्थिति संभव हैं । हिम वातावरण के कारणा अंधकार है--इसमें केवल 
नदी की कल-कल ध्वनि एवं हवा की साथ-साग की आवाज सुनायी दे रही 
नरेश मेहता ते वातावरण-चित्रण में महाभारतीय संदर्भो के संकेत दिए हु-यथा 
“दावानल में/जलते जंगल के पेड़ों का वह कराहता/मध्य-रात्रि के सन्नाटे में कसा 
'लगता-/जैसे युद्धक्षेत्र में दुर्योधन अब भी भी कराहता ।” तथा ररणा्षेत्र और 
प्रकृति (हिमप्रदेश) को एक धरातल पर भषज करंता कविं कहता है--- पत्थर 
के प्रपात हिट-हूट कर टकरां-टकरा बजा (पुऽ ३०) कवि ते प्रङ्गति 
के हिमानी स्वरूप में अनेक मिथकीय-आयामों का उल्लेख किया है । कथ्य में यात्रा 
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वाला हो गया है । तभी कवि ने गांधारी के ऋत्रिम अंधेपन 
उह्यत स्थापित करी जाही है. तरा के अ 
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का संकेत निम्न पंक्तियों से मिलता है । केवल यहाँ अपर्णा पार्वती ही जाग्रत है/ 
चन्द्रचूड़ इस हिम-शिवाङ्ग में ।/मनुज यहाँ वर्जित|क्योंकि वनस्पति तक ही है/ 
उसको सीमाएं;/'' 'पाण्डव दल के पास/नहीं कुछ अन्य सम्पदा/मृत्युलोक की 
(प० ३३) । 
यहीं युधिष्ठिर को चलने का संकेत होता है, क्योंकि यह उसकी संकल्पी यात्रा 
का पड़ाव नहीं है । वस्तुतः कैलाश शिखर पर नक्षत्र-जटित धर्मच्र रखा हुआ 
है, जो कि युद्ध की विभीषिका इतिहास के रक्त-स्नात ` उत्थान-पतन सफलता- 
असफलता के मिश्रित भाव संजोये है । हम सब कालचक्र में चक्राथित हैं--यही 
कवि 'नियंता'-कालपुरुष' कौन है, जो करोड़ों धुरियों पर इस धर्मचक्र को 
शुमा रहा हैं । यहीं कवि कालपुरुष के अंग-प्रत्यंगों की चर्चा राशियों एवं स्थितियों 
से करता हुआ कहता है कि इस (कालपुरुष) ने इतिहास-वस्त्र पहन रखा है— 
जिनसे मानव संस्कृतियाँ अनजाने में अभी तक लुप्त हो गयीं । प्रकृति क्षणा-क्षरा 
गहन होती जा रही है--अब वह अंधकारमय शब्दहीन हो चुकी है। अब तो वहाँ 
केवल नतशिर बन्दी-सा पाण्डव-दल हेम की उजाड़, दुर्दम्य, पाथरी ऐकान्तिकता 
पर पतली पिपीलिका-रेखा-सा चल रहा है।। शक: 


अब रंगकाव्य का मंच स्पष्ट होने लगता है ।-कवि हिमानी प्रकृति से पाण्डवों 
की यात्रा की ,ओर लौटता है ।-युधिप्ठिर जो कि करुणा-विवेक तथा पाण्डवता 
का पुण्य है अनासक्त हो चल रहा है ।-महाभारतीय युद्ध के कारणों का उल्लेख 
करते हुए युधिष्ठिर तथा कृष्ण को उत्तरदायी. भान मूल्यवत्तता का अर्थ जानना 
चाहता है । युधिष्ठिर विगत. स्मृतियों से वेष्ठित एवं आहत. श्वान के साथ बढ़े 
जा रहे हैं, उनके पीछे पाण्डव दल चल रहा हैं। भीम का परिचय देता हुआ कवि 
कहता है---भीम जो कि पाण्डवों की वज्ञ देह था, अपमानित तथा आहत होकर 
दुर्योधन तथा दुःशासन से प्रतिशोध लेकर क्या वह शांत हो पाया ?” सभी स्थितियाँ 
समय आते पर समाप्त - हो-जाती हैं--अपमान के प्रतिशोध हेतु युद्ध का मार्ग 
अपत्ताया और न जाने कितने षड्यंत्र एवं शत्रं का. प्रयोग किया गया है पर रणा- 
स्थल सें युद्ध की समाप्ति पर व्यक्ति के अन्तस्थल में जीवनपर्यन्त युद्ध (इन्द्र) होता 
रहता है । महाभारत, के युद्ध में कौरव नष्ट ६५-पाण्डव विजबी--क्या लोगों ने 


उत्को सफलता पर उनका हादिक स्वागत किया. ? यात्रा में वही भीम जो कि युद्ध 
ज करी दानत त हुमा, पर आज वह भी विकलांगों-सा ब में घिसट रहा है । 


यही स्थिति द्रोपदी की मो है--आज अर्जुन के कंधे पर गांडीव भी ढीली प्रत्यंचा 
:  पन से युग के अंधेपन की 


) होने की सर्कल तो मानी 
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जा सकती है, पर धर्मपुत्र युबिष्ठिर प्रज्ञाचक्षु होते हुए भी विनाश की ओर तत्पर 
हुए--विदुर भी तटस्थ बने रहे--प्रतिकार क्यों नहीं किया । इसी प्रकार भीष्म, 
पार्थ, दुर्योधन, कर्ण, कृष्ण ने एक ही मार्ग का अनुसरण किया । ष्णा सर्वव्यापी 
होते हुए भी विनाश के मार्ग से लोगों को रोक नहीं सके । ३ 

एकाएक कवि की हृष्टि स्प्रृतियों में खो जाना चाहती है । वह अभिमन्यु के 
चक्रव्यूह तथा अश्वत्थामा के ब्रह्मात्र से उत्तरा के ग भधान की घटनाओं के उल्लेख 
मात्र से स्थिति को और अधिक दारुण बना देता चाहता है । वस्तुतः अपने हाथों 
इन महाभारतीय पात्रों ते अपना ही नाश किया--युद्ध के विनाश के पश्चात्‌ चारों 
ओर विलाप-प्रलाप सुनाई देना--स्थिति का चरम था | स्मृतियाँ रह-रह कर 
युधिष्ठिर को दुखी बना रही हैं । इसी संताप का बखान पार्थ से करता हुआ 
कहता है--स्मृतियाँ|फिर प्रतिक्षण इनकी आवृत्तियाँ[कुछ भी बीत नहीं पाता हैँ 
पार्थ !|व्पक्ति के मन से।|'`` महाज्वार|कुछ मी तो भेंट नहीं पाता/मत की निगूढ़| 
इन अन्ध गुफाओं से (पृ० ५२) । 

इसी: कथन के बाद मंच पर नऊुल तथा सहदेव के लोप होने का पता चलत 
है । इनके साथ पाण्डवदल भी हिम में घिसते जा रहे हैं । द्रौपदी को अपने पतियों 
के पदचिह्ल दिखायी पड़ रहे हैं । और वह अब घटित का अनुमान सहज ही लगा 
पा रही है । उसकी आँखों के सम्मुख विगत जीवन की भाँकी उपस्थित हो जाती 
है--मानों इसके द्वारा कवि कथा के-तंतुओं को जोड़ना चाह रहा हो । वह विगत 
प्रसंगों (कथ्यांशों) की उपयुक्तता . जानना चाहती है। यहीं उसे कृष्ण के लाज 
बचाने का बोध. भी होता है--वह भिन्न है, क्योंकि अपने भाव-कष्ण से पृथक्‌ 
हो गई है वह । पांचों पांडवों की चर्चा करते हुए कृष्ण पार्थ के बिना स्वयं के 
अधुरेपन का संकेत देती हैं । उसके पार्थ-पार्य पुकारने के साथ बह पर्व समाप्त हो 
जाता है। ॒ 

“स्वाहापर्व? का आरंभ नाटकीय विधान में होता हैं- प्रत्येक पात्र अपने 
कथन की अभिव्यक्ति स्पष्ट करता है। युधिष्ठिर द्रौपदी को समझता हुआ कहता 
है कि पार्थ को पुकारना व्यर्थ है, क्योंकि इस स्थल पर पहुँच कर सारी सामूहिकता 
वैयक्तिकता में परिणत हो जाती हैं । वह इससे किसी प्रकार की ग्रंथि को पाले 
रखने की अपेक्षा शिव -संकल्पी बने रहने का आग्रह करता है--यहीं से हिम-पथ 
धर्मपथ में परिणत हों जाता है--जिसमें एक-एक करके पाण्डव विलीन हो रहें 
हैं । युधिष्ठिर द्रौपदी के व्यक्तित्व की चर्चा में धातु-व्यवितत्व एवं विगत घटनाओं 
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को भुला देने को कहता है, क्योंकि वह॑ संसार ही अब नष्ट हो चुका है--उसे 
विगत का संसार अ्रममय लगता है। कच्ची हिम में नामों को लिखने को 


“बड़ा कोई नहीं होता । हममें सदैव जिज्ञासा रहे 
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हनन होता है । यहीं द्रोणाचार्य की विवशता 
-वस्वुतः राज्य में व्यक्ति कई बार विवश 
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व्यर्थता की कई बार पुनरावृत्ति की गई है जल, समय और जीवन नहीं लौटा 
करता । इसलिए अब खुले केशों वाला मात त्यागकर अपनी समस्त स्मृत्तियों एवं 
खण्डित संसार को अनासक्त समपित कर दो तथा निर्भय हो जाओ । युधिष्ठिर 
को इन अंतमुंखी अवमाऱ्यताओं को सुन द्रौपदी कहती है--जानती हूँ कि यहाँ तर्क 
और मोह सब व्यर्थ हैं, पर मैं तुम तक पहुँचना चाहती हूँ; पर प्रतिक्षण हिमपाश 
अपने जेसा पाषाणा बनाने फो कृत संकल्प है। वड़ा कठिन होता है अपने 
अन्तर्व्यक्तित्व के कवच-कुण्डल उतार फर समय को दे देना । वह पुनः पार्थ को 
पुकारती हैं कि क्या इसी हिम-परीक्षा के लिए:मुझे लाये थे ? वह स्वयं प्रताड़िता 
एवं एकाको अनुभव कर रही है । अवचेतनावस्था : (विक्षिप्तावस्था) में उसे लगता 
है कि. युधिष्ठिर एवं पार्थ उसकी मोहासक्ति के कारण लौट आए हैं । 

द्रीपदी को इसी अवस्था में अट्टहास सुनायी देता है--उसी समय मंच पर 
अश्वत्थामा आता है जो स्वयं को चिरंजीवी-अमंरता के अभिशाप में धधकता कोढ़ी 
मानता हैं। बह द्रौपदी से कपड़े की एक चिदी की भिक्षां माँगता है । द्रौपदी कुछ 
भी दे पाने में असमर्थता प्रकट करती है, तो अश्वत्थामा पूर्व प्रदत्त मणि लौटाने 
का आग्रह करता है, पर द्रौपदी प्राणों की मशि तक समर्पित कर देने को तत्पर 
है, पर हिम-यातना से मुक्त होना चाहती है । अश्वत्थामा के चले जाने पर द्रौपदी 
को भ्रम होने लगता है--अब वह भोजपन्न के साथ हिमनद में बहने लगती है । 
इतने में अजुन मंच पर आता है जिसनें प्रिया का आर्तस्वर सुना-अनसुना कर 
दिया । भीम और युधिष्ठिर के पारस्परिक संवादों से कई तथ्य ` उद्घाटित हैं-- 
भीम खिन्न हैं और युधिष्ठिर से हिम-यातना के इस आत्मवरणा का अर्थ जानना 
चाहता है । युधिष्ठिर युद्ध, राज्य की वास्तविकता उद्घाटित करता हुआ स्वयं 
को राज्यान्वेषी नहीं, मूल्यान्वेषी मानता है। युधिष्ठिर ने युद्ध को भी एक 
तात्कालिक धर्म के रूप में वरणा किया । वस्तुतः निवेद की भूमि पर स्वयं को 
सम्बन्धञुक्त पाता है, तमी अर्जुन व्यक्ति. के पुरुषार्थ और संकल्प का अर्थ जानना 
चाहता €६। समस्त शकाओं का समाधान युधिष्ठिर इससे - करते हैं कि प्रकृति से 
है, तो व्यक्तित्व की सार्थकता है । 
। अमानवीय कृत्य है। अर्जुन तथा 
गा सम्बन्धी हृष्टियाँ हैं । राज्य की 


वस्तुतः जो कुछ घटा उसके मूल. में अंधरता है 
'युधिष्ठिर के वार्तालाप- में राजा, राज्य-व्यवर्‌ 
गरिमा को व्यक्ति की गरिमा का पर्याय होने दो । युधिष्ठर हिम में गलकर मृत्यु 


'चरण के पक्ष में है; पर सम्राट्‌ बनना नहीं चाहता । ग्रुधिष्ठिर राजनीति को 


| [ र आ 
कुवक्र तीति मानता है । वह मानता है राज्य-व्यवस्था में “साधारणा जनता का 


। विवशता. का भशन भी उपस्थित होता है | 
ईमा सब अनर्थ एवं अन्याय देखता. रहता 
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है । युधिष्ठिर का यहाँ तक कहना है कि राज्य-व्यस्था में रा जां ज्योंही मुकुट 
(शासन) धारंण कर लेता है तभी उसका मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है । इसलिए 
अर्जुन को समभाता हुआ कहता है कि मुझे भविष्य के घटित का. बोध है--इसे 
(हिमालयारोहण को) वह व्यक्तित्व का विकास मानता हूँ । अजुन के 'धंसने के 
साथ युधिष्ठिर को लगता है कि व्यक्ति पुरुषार्थ से ऊपर नहीं उठ. पाया । भीम 
को अब कोई प्रश्‍न न करने को युधिष्ठिर कहता हैं, क्योंकि इसके साथ पांडवता 
का लोप हो जाएगा । युविष्ठिर भीम को. निर्भय बनाता हुआ कहता है कि 
“शताब्दियों तक इस हिम में/तुम्हारी यह देह|अतीत शिलालेख के'''|एक दिन/ 
हिमालय कर देगी|(प० ११७ ) अब युधिष्ठिर अकेला रह जाता है--श्वान के 
सम्मुख उसको भाषा व्यर्थ रहती है । | 


` अन्तिम ' स्वर्ग-पर्व” में प्रुधिष्ठिर स्वयं को अकेले धर्मचक्र का साक्षाद करने 
को शेष बचा मानता है--अब स्थिति शिवमय हैं । वह. निर्वेद” को स्थिति में 
सर्वस्व त्याग प्रज्ञा बन गया हैं । इसलिए उसे अन्तःप्रेरणा होती दै कि हिम- 
यातना का अनुभव करने वाली इस देह को त्याग दो तथा हिमालय वरण 
करो । अंतिम सहयात्री श्वान के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग-दार॒ तक पहुँचतां है. तथा 
“यह ही स्वाहा है ! युधिष्ठिर | (धुवो|तुम्हारी प्रजा-अग्नि के आवाहन में [हिमालय 
स्वाहा कह रहा है|युधिष्ठर|स्वाहा ! ! \ (प० १२८) इसके साथः प्रस्तुत 
रंग-काव्य समाप्त हो जाता है । | 
_ प्रस्तुत नाटकीय रंग-काव्य में कथ्य तो ताम-मात है । युद्धोपरांत पांडव-दल 
के महाप्रस्थान की चर्चा मूल विषय हैं । मूल की अत्यन्त संक्षिप्त है--पर बीच- 
बीच में केथनंपुष्टि हेतु सामाच्यं प्रचलित उद्धरणों के साथ ही महाभारतीय उद्धरण 
झी दिये गए हैं । कवि ने उन्हीं प्रसंगों|स्थितियों का संकेत किया हैं, जो युग-बोध 
की दृष्टि से सार्थक एवं संगत ह। बीच-बीच में नरेश मेहता ने व्यक्ति, जीवन, समाज 
राजां, राज्य एवं व्यवस्था तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी वैचारिक मंथन भी किया 
है । वस्तुतः संक्षिप्त कथ्य द्वारा पौराणिकता (महाभारतीय) के संदर्भों का निर्वाह 
तो हैं--साथ ही इसके द्वारा युगामिव्यक्ति भी हुई है । इसीलिए अंधायुग की कोटि 
में ही इनके नाट्य-काव्य संशय की एक रात' का महततव हैं, वहाँ: उसी ढर्र पर 
ज्महाप्रस्थान' रेंग-काव्य की रचना हुई है । दग इसे प्रथम कृति का विकास मानते 
हैं । युगाभिव्यक्ति (युगबोध) में जहाँ संशय-बोध की अति है वहाँ अपमान-बॉध 
भी मुख्य रहा हैँ । इन दोनों का प्रतिफलन प्रतिशोध स्वरूप युद्ध (संघर्ष) है। 
कबि की विशिष्टता इसमें है. कि वह एकओर जहाँ प्रचलित (स्थूल बाह्य) युद्ध 


` की स्थिति उद्घाटित करता है वहाँ प्रत्येक के. अस्तस्‌ में प्रति क्षण हो रहे संघर्ष- 
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युद्ध अन्तईन्द्र को भी संश्लिष्ट धरातल पर प्रस्तुत करता है । इसके लिए कवि ने 
मि्थक्कीय आयामों को आधार बनाया है।। वस्तुतः कथ्य, प्रंसंग एवं पात्र स्थूल 
कम प्रतीकात्मक मियकीय अधिक 


पात्रों के नामोल्लेख को न लें तो मुख्यतः वे पात्र जो. क्रियात्मक रूप में 
आए हूँ-वे कम ही हैं। इनमें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, द्रौपदी, अश्वत्थामा मंच 
पर आते हैं तथां इनकी पारस्परिक वार्ता किसी स्थिति-बोध अथवा वैचारिक 
पिष्टपेषण की द्योतक रही है। इनके अतिरिक्त नकुल एवं सहदेव के हिम में 
धरने की स्थिति दर्शक देख पाता है--नेपथ्य एवं १ष्ठशूमि में कहे पात्रों संबंधी 
वाक्यांश या उक्तियाँ छात्रों की सहज स्थिति को उद्घाटित करने में समर्थ हैं । 
युधिष्ठिर तथा भीम की पारस्परिक वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि महाभारत 
युद्ध होता आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था, क्योंकि -युधिष्ठिर सब स्थितियों से 
परिचित थे । यथा--- प्रत्येक समय/वीरता के लिए शस्त्र आवश्यक नहीं होता/ 
केवल एक ही भाषा] संसार में नहीं है भीम ||क्या मैं शकुनि को धूर्तता से अव- 
गत नहीं था ?/ ध्रृतराष्ट्र/विचारों से भी अंधे हैं/क्या यह मैं नहीं जानता था ? | 
क्या तुम सोचते हो कि/कृष्णा का वह अपमान|मैंने कलीवतावश सहन किया 
था ?/नहीं/नहीं भीम/सामने वाला यदि आवेग में/पशु हो गया .हो तो - विवेक 
के रहते|प्रतीक्षा करो/उसके पुनः मनष्य होने की (१० ५७) ।” पर ये पात्र 
अमानवीय बने रहे--युधिष्ठिर सरीखे पात्रों को विवश हो युद्ध. .का. अवांछनीय 


भाग अपनाना पड़ा । इस एक ही कथन से हमें एक ओर महाभारतीय स्फुट 
घटनाओं का संकेत मिलता हैं तथा पात्रों का चरित्रोदघाटन भी हो जाता है। 


पृष्ठभूमि रूप में द्रोणाचार्य की विवशता के उल्लेख से कवि ने बहुत . बड़े 


युग-सत्य . को उद्घाटित करना चाहा है । गुरु द्रोणा को ऐसे पिता की स्थिति में 
वणितं किया गया हूँ जो शास्त्रज्ञ पंडित एवं तेजस्वी होते हुए. .अपने. पुत्र को 
तक उम्नलब्ध ने कस सका थाटे, को दध समझकर पीता रहा हो--तथा 
“अभिमन्यु .का सामुहिक वध तथा युद्ध के अनेक अनाचार्‌|द्रोणाचार्य अपनी 
आँखों से देखने के लिए/विवश--/क्यों ?/इसलिए कि राज्य/उनका भरणा-पोषरा 
करः रहा था/कितेना बड़ा मृल्य/एक विवेकवान को डुकाना पड़ा सव्यसाची 
(प०. १०७) ।” इसी प्रकार विदुर ` भा प्रम भागवत होकर 
चरित ब्रनकर रह गया है । त 
अतः कहा जा सकता है कि नरेश मेहता ने मंच पर सभी पात्रों को 
लाकर चरित्रांकन की. सहज प्रणाली (अन्य पात्रों हारा) को अपनाकर 
को पुनरावृत्ति से बचते हुए की है। . i 
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युधिष्ठिर इस रंग-काव्य का नायक हैं । समस्त कृति की धुरी हैं । वह एक 


_ ओर जहाँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से प्रस्तुत प्रश्नों का वैचारिक समाधान करने 


का उपक्रम करता है वहाँ उसमें एक चिरन्तन जिज्ञासा भी है, इसीलिए वह किसी 


- प्रामाणिक निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाता । इसका एक मात्र कारणा व्यक्ति का 


प्रकृति के अधीन होना है । यदि व्यक्ति का बस चले तो वह कभी भी अनिष्ट न 
होने दे । तभी तो सब तरह से यशस्वी-तेजस्वी होते हुए पाण्डव अपनी प्रिया 
द्रौपदी की रक्षा न कर सके-स्वयं भी एक-एक करके महाप्रस्थान कर गए । 
युधिष्ठिर का चरित्रांकन कवि का लक्ष्य कम व्यक्तित्व विविधता, राज्य- 
व्यवस्था की चर्चा में व्यक्ति, राजा तथा सामान्य जनता की वास्तविक स्थिति 
का बोध कराना पड़ रहा है। युधिष्ठिर महाप्रस्थात में सबसे आगे चल रहा हैं, 
जो करुणा-विवेक एवं पाण्डवता का पुण्य ह । जिसमें राजपाट, कुलवंश एवं बंधु- 
बांधवता के प्रति अब किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रही । वह धर्मराज होते 
हुए भी पाण्डवों के दुर्भाग्यों का आदि स्रोत मी हैं । यही विडम्बना है कि युधिष्ठिर 
के प्रज्ञाचक्षु होते हुए भी युद्ध के कारण विनाश हुआ है । इसे विकल्पी मन वाला 
कर्मपंगु माना गया है । भीम द्वारा युद्ध से राजसूय यज्ञ के विषय में पूछे जाने 
पर युधिष्ठिर स्वय को 'राज्यान्वेषी नहीं, सूल्याव्वेषी मानता है । उसकी दृष्टि 
में--' मुझे मनुष्य में विराजे देवता में [सदा विश्वास रहा हैं|इस देवता के जाग्रत 
होने की प्रतीक्षा में/में अनन्त काल तक|प्रतीक्षा कर सकता हूँ भीम/यदि मुझे 
विश्वास हो जाता कि/सौ वर्ष के बनवास के बाद भी/कोरव हमें अपना अधिकार 
दे देगे|तो सच मानो भीम !| मैं कभी युद्ध के लिए सहमत नहीं होता ।' (प° 
८६-८७) युधिष्ठिर वस्तुतः जीवन में सदैव धर्म की सर्वोच्चता मानता रहा 
बह धर्म के मूल्य पर स्वर्ग तक का तिरस्कार कर सकता है, पर युद्ध को तात्का- 
लिक धर्म अथवा कर्तव्य समझ कर आसक्त हुआ । वह स्थूल धरातल से ऊची 
मनोभूमि में पहुँचा । स्वयं को विजय एवं पराजित मानता है--विजय के पश्चा- 
ताप स्वरूप हिम में गल रहा है । युधिष्ठिर का आधार जिज्ञासा एवं वैचारिकता 
है । वह वस्तुओं के हीन होते जाने का अर्थ व्यक्तित्व सम्पन्नता मानता है । 
वस्तुतः युधिष्ठिर द्वारा कवि ने विवेक प्रज्ञा के मह्त्व को घोषित कर वैचारिक 
स्वत्व को किसी का दास न होने की प्रेरणा दी है । राज्य-व्यवस्था के अत्यन्त 
गहन सत्य का उद्घाटन करते हुए युधिष्ठिर कहता है ।-- 'राज्य-व्यवस्था/ 
समाज से स्वतन्त्र चेता व्यक्ति को ही/या तो समाप्त कर दे/या उन्हें इतना विवश 
पंगु बना दे कि/उनका अग्ति-व्यक्तित्व/राज्य-व्यवस्था की निरंकुशता को/कभी 


चुनौती ही न दे पाये ।' (पृ० १०८) । [ 
` वस्तुतः युधिष्ठिर के चरित्र का सहज विश्लेषण कर पाना सहज नहीं है । 
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कवि समस्त कृति में युधिष्ठिरमय हुए प्रतीत होते हैं--पमृत्यु-बोध में व्यक्तित्व के 
विविध स्तरों का वैचारिक मंथन कवि-लक्ष्य रहा है । युधिष्ठिर व्यक्ति से प्रकृति- 
मय होने को तत्पर हैं--उसकी ओर अग्रसर होता है । भीम के बार-बार प्रश्न 


` करने पर युधिष्ठिर उसे अपने से जिज्ञासा कर सकने की प्रेरणा देता है। युधि- 
'ष्ठिर स्वयं को, धर्मचक्र को शेष मानता है तथा 'निर्वेद” की स्थिति में वंह संबंध- 


हीन, काल, इतिहासहीन बन प्रज्ञा रह जाता है। युधिष्ठिर को अन्तः प्रेरणा होती 
हैं कि हिम-यातना के कारणा इस देह का ही त्याग कर दो--यही हिम सारस्वत- 
वीणा का प्रतीक है जिसे पर्व भी कहा गया है--इसलिए हिमालय का वरणा 
श्रेयस्करः है । | 

अतः कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर का चरित्रांकन अनेक दृष्टियों से किया 


' गया है। मूल्यान्वेषी, कर्तव्य-परायणा, धर्मनिष्ठ, मानवतावादी, निष्काम राजा 


एवं प्रकृतिमय कई रूपों में वह इस रंगकाव्य में प्रस्तुत हुआ है । कवि के चिन्तन 
का वह मूल केन्द्र बिन्दु है--युधिष्ठिर के द्वारा एक ओर जहाँ हम तत्कालीन 
संवेदना अथवा बोध से तादात्म्य स्थापित करते हैं वहां दूसरी ओर रचनाकार 
हमें समसामयिक स्थिति से जोड़े रखता है । परस्परा एवं युग-सापेक्ष दृष्टि का 
सम्यक्‌ निर्वाह. युधिष्ठिर के चरित्र-चित्रणा में हो सका है । 
भीम का चरित्रोदूघाटन सामान्य स्तर्‌ पर हुआ है । उसके व्यक्तित्व का बोध 
पाठक|दर्शंक को युधिष्ठिर के कथन से अधिक होता है । वह. चलता हुआ आहत 
तन अपमानित एवं पांडवों की वज्र सरीखी देह लग रहा है । वहीं भीम जो युद्ध मे 
कभी भी पराजित न हुआ, वल्कल और फटी चर्मपाहुका धारणा किए विकलांगों-से 
पैर घिसटते आदिम बर्बर मानव की भाँति चल रहा है (प० ४३) । वस्तुतः इंस 
'रंगकाव्य में मंच पर पात्रों की स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया हैः। युधिष्ठिर 
के अतिरिक्त अन्य पात्रों के कथन कम हैं, पर कहीं-कहीं उनके कार्य उनके अन्त- 
व्यक्तित्व का बोध करा देते हैं। भीम को द्रौपदी का आर्त स्वर बार-बार सालता 
रहता है-वहाँ पर युधिष्ठिर द्वारा उसके अन्तस्‌ में व्युत्पन्न अनेक : शंकाओं का 
समाधान होता है--भीम-गुधिष्ठिर वार्तालाप द्वारा कवि चरित्रोद्घाटन : कम 
राज्यव्यवस्था की कसौटी एवं उनकी वस्तुस्थिति को प्रस्तुत करने में अधिक सक्षम 
रहा है । भीम के प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर युधिष्ठिर के रूप में कवि: देता ह 
वस्तुतः स्वयं कवि प्रश्नकर्तता एवं उत्तरदाता है । कृति के 'स्वाहा-पर्व' के अंत ह 
-भीम र चल सकने में असमर्थ है तथा उसकी सारो देह हिममय हो: रही है उस 
प्रत्येक पग में एक हिमालय बँधा हुआ प्रतीत हो रहा है ।: उसका त्युः : वै 
मैं कहाँ हूँ ?/शयन कक्ष के दीपक क्यों बुझे हैं ?|दासी | गवाक्ष : खोल दो भासे 
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पश्चात्‌ युधिष्ठिर को संपूर्णं पाण्डवता नष्ट हुई प्रतीत होती है--वह स्वयं को 
भीम के विना अनाश्रित दिगम्बर मानता हैं । 

इसी प्रकार अजुन (पार्थ) जिसे अपने गाण्डीव पर गर्वं था, आज वही 
गांडीव ढीली प्रत्यंचा वाला है तथा उसके देवदास की देहयष्टि वाले कंधे भी थके 
हुए प्रतीत हो रहे हैं । चलते हुए अर्जुन में अब पहले जैसा तेज नहीं रहा । द्रौपदी 
जो कि पाँचों पांडवों की पत्नी होते हुए भी मानसिक खूप से अर्जुत की संगिनी 
थी--अन्ततः उसे ही पुकारती है । उसे ऐसा लगता है जिस प्रिया (कृष्णा) के लिए 
वह मत्स्य छेदन तक कर सकता था--उसी का आर्तस्वरं आज वह अनसुना कर 
रहा है । उसे लगता है कि “मेरे गाण्डीव-व्यक्तित्व को|इतना अवश|या 
नगण्य नहीं कर पायी थीं/ जितना कि/प्रिया का वह आर्तस्वर कर गया ।/मेरे 
व्यक्तित्व के भोजपत्र को/प्रिया की पुकार विद्युत-सा चीर गयी ।'” (१० ८३) 

अर्जुन युधिष्ठिर से व्यक्ति के पुरुषार्थ एवं संकल्प के विषय में प्रश्‍न करता 
है । युधिष्ठिर का उत्तर उसे यथार्थ धरातल पर ले आता है-- पुरुषार्थ और 
संकल्प|क्या सच ही कुछ होते हैं ? तब क्‍यों नहीं/ गाण्डीव के होते/अपनी प्रिया 
को हिमपाश से मुक्त करा सके/'' (पृ० ६०) अर्जुन की राजा, राज्य एवं प्रजा 
(व्यक्ति) सम्बन्धी शंकाओं का समाधान भी हुआ है, पर कवि दोनों पात्रों को 
'जिज्ञासा' के केन्द्र-बिन्दु पर ला खड़ा करता हू । युधिष्ठिर अजुन को अपना 
वैचारिक सखा, पांडव॒ता का मेरुदण्ड स्वीकारते हुए मृत्यु के अन्तिम श्षणों के 
समय कहता है--“ऐकान्तिक मृत्यु की तो कल्पना की थी/कितु/वह ऐसी प्रत्या- 


' शित/अनुत्सवी होगी नहीं जानता था |ांडीव-पुरुष ! ।/लुम पुरुषार्थ से ऊपर नहीं 


उठ पाये/अगत्या तुम चले गये ।” (० ११३) 

इसी प्रकार विदुर के सम्बन्ध में कवि की कुछ निजी धारणाएं हैं जो 
कि युधिष्ठिर के द्वारा व्यक्त हुई हैं । विदुर मंच पर स्वतः में आजीवन धर्म का 
संकल्प आग्रह की सीमा तक धारण किए हुए हैं। युधिष्ठिर की दृष्टि में वह 


सत्य की मूरति निस्पृह तटस्थ रहा-पर पांडवों पर हो 'रहें अन्याय के प्रति वह 


मौनः 'रहा--उसने प्रतिकार नहीं किया । वस्तुत: प्रत्येक पात्र किसी विशिष्ट 
व्यक्तित्व का परिचायक है । इसीलिए विढ़र राजबंशी होने पर राज्यक्कपा के पात्र 


न होने के कारण एक अर्थहीन पात्र बनकर रह गया । 
अश्वत्थामा मंच पर थोड़े समय के लिए आता है-पर' उसका द्रोपदी से 


बार्तालाप (मले ही भ्रामक रहा हो) महत्त्वपूर्णा है। वह विद्रूप व्यक्तित्व का 


प्रतीक है जिसे सम्भवतः द्रौपदी पहचानने में असमर्थ है। वह द्रौपदी से कहता है, 


शुन्य, प्रत्येक एकांत, निर्जन जंगलों और अपने अपूरित सिर के युद्धवाव के 


लिए वस्त्र और तेल माँगने कें लिए, तुम्हारे छष्ए ने मुझे अमरता का अभिशाप 


क 


-- ह Fe 
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दिया था ।--इसलिए--“'शाप का यह कूबड़ ढोता/चिरंजीवी अश्वत्थामा |महां- 
रानी द्रौपदी से कपड़े की एक चिन्दी मागता है।/नहीं दोगी सम्राज्ञी । |चिरंजीवी 
को यह भिक्षा ?” (पृ० ७६) अश्त्रत्यामा द्वारा द्रौपदी को “सम्राज्ञी” कहना 
लाक्षरिक प्रयोग है, तभी द्रौपदी कहती है जिसे तुम कोढ़ कहते हो वस्तुतः वह 
तो आसक्त एकाकीपन ही शाप है । संदर्भ से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वीकार्य है-- 
उसके अभाव में न तुम युद्ध के अन्तिम दिन वाले सेनापति हो न मैं राजसूय यज्ञ 
सम्पञ्चा सम्राज्ञी । इसी के साथ द्रौपदी उसे कुछ भी न पाने में स्वयं को असमर्थ 
मानती है। अश्वत्थामा को क्ृष्ण-शाप कष्टकर है--विशेषकर वह द्रौपदी 
से उसे कृष्णा द्वारा प्रदत्त मणि को ही लोटाने का आग्रह करता है । कत्रि इस 
मरि को व्यक्तित्व को घुरी मानता है और यहाँ इसका प्रयोग प्रतीकात्मक हुआ 
है तभी वह पहले जहाँ अनुनय से मरि वापस मांगता है वहाँ अपने विकराल 
रूप की भी स्मृति कराना नहीं भूलता । “मणि छिन जाने के बाद|प्रत्येक सर्प 
हो जाता है|अन्धा सर्प !!/और सम्राज्ञी || सर्प डसता भी है ।'' (पृ० 5०) 
अश्वत्थामा के इस स्वरूप को देख द्रौपदी स्पष्टीकरण स्वरूप मरि न होने -की 
बात कहती है--उसके प्रतिदान में अपने प्राणों की मणि लेने का अर्थ उसकी 
यातना को भी लेना होता है । उसे स्मरण है---'“उस दिन/अर्ध-रात्रि में/ सोती 
हुई पाण्डवता के प्रति|जो मेरी पैशाचिकता जागी थी/उससे अधिक/कोई यातना 
नहीं/नहीं द्रौपदी !/ मुझे बस्त्र और तेल चाहिये/द्रीपदी | तुम्हारी/ या किसी की 
यातना नहीं !!' (प० ८५१) इसी के साथ अश्वत्थामा मंच से अचानक ओल 
ही जाता है--द्रौपदी को लगता है कि यह अश्वत्थामा था कि उसका भ्रम था । 
मरि को छुआ हाथ आज तक जल रहा है-अन्तिम क्षण में उसकी स्मृति 
कष्टदायक लग रही है । | [ 

नारी पात्रों में एक मात्र महत्त्वपूर्ण पात्र द्रौपदी हैं, जिसके चरित्र के कई पक्ष 
अश्वत्थामा के चरित्र-चित्रण में स्पष्ट हो चुके हैं । मंच पर द्रौपदी बलिपशु-सी 
आबद्ध शेष भाग में घिसटती प्रतीत हो रही है । इसे पाण्डव-दल की सांसारिकता, 
भार्या, प्रिया, सेविका एवं पण्डिता कहा गया है । वह धर्मराज की सेविका है, भीम 
को चलुर स्वामिनी है, अर्जुन की प्रिया है--जो कि युविष्ठिर 'के,अनुसार मानसिक 
रूप से पाथं से जुड़ी है द्रौपदी उस वल्लरी के समान दिखाई पड़ रही है जो अपना 
वृक्ष (आश्रय) ढूँढ़ रही हो । यहीं कृष्णा (द्रौपदी) द्वारा उन सभी संदर्मों का 
संकेत दिया गया है जो कि महाभारत-युद्ध के ग रहे हैं । 
माध्यम से नारी के अनेक पक्षों को 
केशों को पकड़कर दुश्शासन ने द्रौपदी को अपमानि 
अस्थान की स्थिति से क्षण मर पूर्व भी--." 


एस कारणा रहे हुं । कवि ने इसके 
'उत करना चाहा है । वस्तुतः जिन 
मसानित किया था---वह तो महा- 
'फिर भी पार्थप्रिया के. रहे/खुले के 
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खुले केश [कृष्णा की संज्ञा में/बही लालसा और पिपासा |घुटने-हयेलियों के बल 
चलकर आयी;|इस निर्जन हिमपथ पर/डाक दे रही ।'' (पृ० ६१) प्रतीत हो रही 
है । वह' Do र में पार्थ को पुकारती है, पर युधिष्ठिर की दृष्टि 
में इस समय किसी को भी पुकारना व्यर्थ होगा । वह यहाँ है 
ऊर्ष्वता की स्थिति को प्राप्त कर व्यक्ति की सारी गिरत यत र 
णात हो जाया करती है । इस स्थिति में सम्बन्धों का कोई अर्थ नहीं होता । इस 

महाप्रस्थान की यात्रा में किसी को पुकारने का लाभ नहीं । यहाँ पहुँचने परं 
कवि युधिष्ठिर से यहाँ तक कहलाता है-“स्मृतियों में| जलचित्रों से बारंबार तैर 
आने वाला|यह संसार-/विगत का केवल भ्रम है।/सब शेष हो चुका है 
कृष्णा !|सब शेष ।” (पृं ६८) युधिष्ठिर अंतमुंखी चितक की भाँति द्रोपदी को 
खंडित, नश्वर संसार की वास्तविकता से परिचित कराता है। उसे अब किशों 
वाले मान को त्यागने' तथा “अपने भीतर के इस खंडित संसार/और उसकी 
भस्म-स्मृतियों को सदा के लिये मूँद दो|और इस गुफा की ताली|यहीं-कहीं 
किसी अंधकार में|अनासक्त समापित कर दो!” (१५० ७१) निभय होने की 
प्रेरणा देता है । 


अश्वत्थासा और द्रौपदी के पारस्परिक वार्तालाप में द्रौपदी का चरित्रोद्‌- 
घाटन हुआ है, जिसका विवेचन हम अश्वत्थामा के साथ कर चुके हैं। यह 
इतना संकेत करना पर्याप्त होगा कि मणियों से युक्त सम्राज्ञी द्रौपदी से अश्वत्थामा 
अपनी छीनी हुई मणि लौटाचे का आग्रह करता है । वस्तुतः मणि वैभव का 
प्रतीक है तथा ऐश्वर्य और वैभव का आनरड लिया ही दूसरों के माल से किया जाता 
है । द्रौपदी के चरित्रांकत में नारी-हृदय को प्रस्तुत किया गया है--उसका 
व्यक्तित्व सहज, कोमल, भयभीत होता 3 उसके अन्तस्‌ को प्रकट कर कवि ने 


Q 
नारी-श्रम को भी चित्रित किया है । उसका पराश्रित होते का भाव परम्परागत 
; है । द्रौपदी का आर्तस्वर सुंनते सर्भे 


ी हैं, पर इस स्थिति में कोई भी सहायता नहीं 
कर पाता; क्योंकि इस लोक में अपने-परायें का बोध समाप्त हो जाता है। 


अतः यंह कहना सर्वथा त्याससंगत है कि प्रस्तुत रंग-काव्य के सभी र 
ल्ग ह वर्यं में किसी पा कौ संरचना नहीं लक ० कीं 
'किसी-न-किसी विशिष्ठ धारणा, दृष्टि अथवा मूल्य के प्रतीक स्वरूप: घाटित 
| ना है । हम पात्र को पृथक्‌ न मान व्यक्तित्व के विविध पहलू मानते हैं । सभी 
पात्र व्यक्ति के बाह्य एवं अन्तर्व्यक्तित्व के किसी-न-किसी पक्ष को उद्घाटितं 
करते हैं । इसे मृत्यु-बोध में 'व्यक्तित्व-खोज' का नाटकीय काव्य माना जा सकता 
हु । स्वाकारं की उपलब्धि इसी में है कि वह पुराख्यांतक सन्दर्भ को आधार 





१५८ + विविध बोध : नये हस्ताक्षर 


बना. युंगाभिव्यक्ति (युग-बोध) करने में सक्षम रहा है । वस्तुतः 'महाप्रस्थान' 
एक 'वैचारिक रंगकाव्य' है, जिसमें व्यक्ति, समाज, राज्य की चर्चा करते हुए 
व्यक्तित्व एवं व्यवस्था के बहुविध पक्षों का उद्घाटन किया गया है । किसी भी 
व्यक्ति की सार्थकता, महत्ता एवं सामर्थ्य का परिचय उसके बाह्य एवं अन्त~ 
व्यक्तित्व से मिल सकता है । प्रस्तुत कृति में सभी पात्र किसी-न-किसी व्यक्तित्व- 
पक्ष के प्रतीक स्वरूप संयोजित हैं। युधिष्ठिर का व्यक्तित्व एक मूल्यान्वेषी 
व्यक्ति की भाँति व्यक्त हुआ है, जिसकी धारणा अन्तर्मुखी, धर्म-परायण है। 
इसलिए उसे धर्मराज से सम्बोधित किया जाता है । बही व्यक्तित्व का व्यापक 
एवं मूल्यवान पक्ष है--शेष उसी व्यक्तित्व के अंश भाग की प्रतीति कराते हैँ । वैसे 
इसमें वैचारिक व्यक्तित्व (१०६), अद्वेत व्यक्तित्व (५४), धातु व्यक्तित्व (६७) 
विभाजित अग्नि व श्वेत व्यक्तित्व (१२३) स्वाशाम व्यक्तित्व (१२३) अन्त 
व्यक्तित्व (७४) अच्युत व्यक्तित्व (१०६) इत्यादि व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों का 
सहज रूप में उल्लेख हुआ: है। कवि का लक्ष्य नाम परिगणन नहीं रहा 
बरनु सहज एवं स्वाभाविक रूप से अवसरानुकूल व्यक्तित्व के इन रूपों का उल्लेख 
किया गया है । 

व्यक्तित्व (पर्सनेल्टी) पर पाश्चात्य एवं भारतीय विद्ठानों-चिन्तकों ने अनेक 
हृष्टियो से विचार किया है । आज इसका मुख्य विभाग मनोविज्ञान (साइकोलाजी ) 
माना जाने लगा है । जिसमें व्यक्ति के व्यवहार, परिवेश, परिस्थितियों एवं 
संस्कारों के अनुरूप उसके व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास की चर्चा की जाती 
हैं । यहाँ हमारा लक्ष्य विभिन्न विद्वानों, मनोवैज्ञानिकों की व्यक्तित्व 


क -विश्लेषणा 
सम्बन्धी बाह्य एवं अन्तः दोनों दृष्टियों का संकेत करना है--परिभाषाओं का 


उल्लेख एवं विवेचन करना नहीं । 

| (Krech and Crutchfield) ने व्यक्तित्व में व्यक्ति को विगत सफलता: 
असफलता के फलस्वरूप समभौता तथा तनाव (९०5०) की महत्ता मानी 
है । जबकि हिलगाड (८27१) इसमें व्यक्ति के परिवेश पर बल देते हैं । 
आल्पोर्ट (4।57) ने व्यक्तित्व में चितन एवं व्यवहार (आचरण) की विशि- 
ष्ठता ज्ञापित की है । हाल तथा लिडे (प्०]] 270 £५।९५) ने व्यक्तित्व में 
अद्वितीयता (७7१५९०९५) तथा संगठन ( Organisation ) को महत्त्वपूणां 
विशिष्ठताएँ स्वीकारते हुए प्रेक्षक (0 ७३९९५९7) तथा अनुमवाश्रित उ 
(Expirical concepts) की विशेष चर्चा कीहै। प्रस्तुत नाट्य-काव्य में 
व्यक्तित्व के कई पक्ष सहज रूप में चनचित हुए हैं । RT Rg Ft 
| । । युग-बोध एवं परिवेशगत चेतना की दृष्टि से प्रस्तुत ` रंग कन्य को है 
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पात्रों का संम्वन्ध-निर्वाह करते हुए युगीन सन्दर्भों, एवं मान्यताओं की सहज 
प्रतीति कराना कवि-कौशल ही माना जाना चाहिए । किस क्षमता से रचनाकार 
दोनों सत्दभों का एक साथ निर्वाह करता है--यह विचारणीय हैं । इस रंग- 
काव्य में ऊपरी धरातल पर दृष्टिपात करते समय भले ही महाभारत-युग की 
प्रतीति हो; पर कवि द्वारां बीच-बीच सहज उक्तियाँ रचना में प्रवाह लाने के 
साथ ही अनेक युगीन समस्याओं का प्रकटीकरण कराती हैं । | 

` युधिष्ठिर और अर्जुन के पारस्परिक वार्तालाप से कवि ने जहाँ तत्कालीन 
राजा, राज्य एवं राज्य-व्यवस्था का चित्रण किया है, वहाँ उसकी दृष्टि आधुनिक 
रही है। उसका लक्ष्य महाभारतकालीन प्रसंगों की आइ में आज के युग का 
सम्यक्‌ प्रक्षेपण करना था|आज के व्यक्ति के सम्मुख समस्या उसके चरित्र एवं 
व्यक्तित्व की है । अन्धे युग में चरित्र-संकट (Gharacter crisis) है । इसी- 
लिए अर्जुन युधिष्ठिर से व्यक्ति के पुरुषार्थ और संकल्प का अर्थ जानना चाहता 
है, तो युधिष्ठिर प्रकृति के सम्मुख सभी को उसके अधीन मानता । अजुन के 
अत्यधिक दुखी होने पर युग-युगीन सत्यान्येषण करता हुआ कहता है--“'पर्‌/एक 
स्थिति पर पहुँच कर|दुखी होना अमानवीय होता हो जाता है प्रश्न और जिज्ञासा 
मे(अन्तर समते हो -प्रार्थ ?|सत्य को प्राप्ति|टूसरे से प्रश्‍न करके नहीं होती,| 
स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती हैं।| सुख का दुख के स्थान पर/म्रुके सदा 
जिज्ञासा हुई पार्य/मेरे.. राज्य परित्याग से|अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा 
होगा ।/मैंने मात्र शास्त्र-व्यवस्था के कारणा ही |वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा |परण्तु|यह 
भेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था बन्धु ।' (पु० ६२-६३) आज के व्यक्ति के 


सम्मुख संबसे बड़ा संकट व्यवितत्व (चरित्र) का है--वह चितत की तह तक नहीं 


जाना चाहता-सभी कुछ उपरी धरातल पर जानते के लिए प्रश्‍नाकुल रहता 

'है--- वास्तविक जिज्ञासा का अभाव इस संकट का सूल कारणा है । न 
व्यक्ति और समाज की अभेदता-सा्िष्य पर बल देते हुए कहा गया है- 

“समाज अमूर्त होता हैव््रक्ति. नहीं|और व्यक्ति के फुलत्व को कुचल दोगे|तो 


_वन| गंधमादन. कैसे बन पाएगा पार्थ/फूल का एकाकीपत|/अरण्य को सामूहिकता 


की शोमा .है/विरोधी नहीं ।” (पृ० १००) युधिष्ठिर वर्षो के वैचारिक मंथन के 
पश्चात्‌ इस निर्णयः पर पहुँचा है कि _ (सारे दुखों का आधार--/यह राज्य है| 
राज्य-व्यवस्था|और -राज्य-व्यवस्था का दर्शन है । राज्य तथा समाज के पार- 
स्परिक सम्बन्धों की चर्चा में समाज को धर्म के नियमों पर आधारित माना गया 


: है। युधिष्ठिर का यहाँ तक अभिमत - है-= “धर्म और विचारः को|स्वतन्त्र रहने 


-दो-पार्थ ]|अन्यथा यह समाज/रहने के योस्य नहीं रह (जायगा । किसी व्यक्ति को| 


“इतना, "प्रतिष्ठापितः मंत करो. कि|शिष सबके लिए|वह अलेध्य विष्याचल हो 
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जाए ।'”' (पु० ६७) कवि ने ऐसे तथ्यों का उद्घाटन किया है जो किसी भी 
समाज, व्यक्ति राज्य-व्यवस्था एवं राजा पर घटित हो सकते हैं। वह यहाँ तक 
मानता है कि राजा और राज्य क्रूरताओं एवं षड्यन्त्रों का प्रतीक है। ये मान- 
वीय उदात्तताओं एवं करुणा के प्रतीक तथा धर्म के प्रतिपालक नहीं हो सकते । 
वस्तुतः धर्म का उत्स राज्य की अपेक्षा व्यक्ति की प्रज्ञा में होता है । कवि युधिष्ठिर 
के द्वारा ऐसी 'राज्य-च्यवस्था के प्रति रोष प्रकट करता है । जिसमें व्यक्ति का 
स्वत्व छीन लिया जाता है--उसको मूलाधिकारों से वंचित किया जाता है। 
युधिष्ठिर अर्जुन को राज्य-व्यवस्था की अनिवार्य स्थिति से परिचित कराता हुआ 
कहता है--- “राज्य-व्यवस्था की नींव में/कराहते हुए मनुष्य का होना/एक अनिः 
वार्यता है अर्जुन !/कोई आश्चर्य नहीं/यदि इसी प्रकार्‌/लूट-खसोट, युद्ध, षड्यन्त्र 
होते रहे/तो एक दिन राज्य-व्यवस्था/संपूर्ण मानवता के विरुद्ध/सबसे बड़ा/ 
संघवद्ध षड्यन्त्र सिद्ध हो ।” (पृ० ६९) 


रंग कवि को स्पष्टतः (युधिष्ठिर के माध्यम से) घोषणा है कि वैचारिक 
स्वत्व से मानवता की रक्षा सम्भव है। प्रज्ञा एवं वैचारिक स्वत्व सर्वोच्च है । 
प्रत्येक युग एवं काल में दो वर्ग रहे हैं-भले ही शोषक-शोषित हो या सत्ताधारी 
ओर साधारणा जन हो । प्रथम वर्ग उन साधारणा जनों का है, जो पृथ्वी पर 
हल को रेखा से धन-धान्य का भाषा-प्रन्थ रचते हैं तथा द्वितीय वर्ग के सत्ताधारी 
इसी पृथ्वी पर रथ की रेख से रक्त-स्नात इतिहास लिखते हैं । इतना ही नहीं, 
उसे आशंका है कि आने वाले युग में लोगों को विचार शुन्य ही न बना दिया 
जाय ।-- प्रत्येक व्यक्ति|बन्द ताले की भाँति कर दिया जाय/जिसकी ताली/राज- 
कोष में जमा कर दी गयी हो ।”” (प० १०३ ) कवि युग-बोध के प्रति आशंकित 
किये सुप्त भाव की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति करने को उत्कण्ठित है; पर विवशंता 
द्रोणाचार्य की भाँति है । 


रचनाकार वर्तमान व्यवस्था से भली-भाँति परिचित है । उसकी प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्ति होनी स्वाभाविक है-महाभारतकालीन पात्रं यदि 
आज के युग, राज्य-व्यवस्था का संकेत दें, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए-- 
कवि भूमिका में स्वीकार कर चुका है । राज्य-व्यवस्था भें. शासक (राजा) तथा 
सामन्ती लोगों को कई प्रकार के छल, षड्यन्त्र एवं नाटकीय रूपों का मार्ग 
अपनाना पड़ता है--इसलिए मानवतावादी एवं समाजसेवी राज्य-व्यवस्था से 
सम्बद्ध लोग नहीं हो सकते ।. युधिष्ठिर अर्जुन से कहता है---“अर्जन जिस 
दिन राज्य-व्यवस्था ही/सम्पूर्ण समाज/और मानवता का/प्रतिनिधित्व करने 
चगेगी/विश्वास करो|यह प्रृथ्वी|एक विशाल कारागार से परिणात हो जाएगी ।' 
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(१० १०४) आखिर रचनाकार इन पंक्तियों में किस युग-बोध की साकारता 
प्रस्तुत करना चाहता है ? विचारणीय प्रश्न है । 

“प्रत्येक व्यवस्था के पास/अपने बघनख होते हैं अर्जुन [सुदूर भविष्यं में/ 
बया यह नहीं सम्भव है कि/राज्य-व्यवस्था/समाज के स्वतन्त्रचेता व्यक्तियों को 
ही/या तो समाप्त कर दे/या उन्हें इतना विवश, पंगु बना दे कि/उनका अग्नि- 
व्यक्तित्व |राज्य-व्यवस्था की निरंकुशता को कभी चुनौती ही न दे पाये ।/अकेला 
दुर्योधन ही|दुविनीत नहीं था अर्जुन !|व्यवस्था का मुकुट धारण करते ही/किसीं 
मी व्यक्ति का|मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है ।” (प० १०८-१०९) यही कारणा है 
कि युधिष्ठिर स्वयं को कभी भी राज्यान्वेषी नहीं मानता । सदैव मूल्याच्वेषी 
बना रहना चाहता है--मूल्यान्वेषक का आधार अन्वेषणा रहता है तथा वह 
विवेक-विचार एवं प्रज्ञा पर अवस्थित है । यही कारणा है कि उस (युधिष्ठिर) ने 
युद्ध को तात्कालिक धर्म ( कर्तव्य ) माता है। कर्तव्य के प्रति जागरूक प्रत्येक 
नागरिक एवं स्वयं राजा के होने पर किसी प्रकार के अन्तः एवं बाह्य संकट की 
स्थिति आती ही नहीं । युधिष्ठिर राजा के रूप में सदैव अपने धर्म-मुल्य की 
कसौटी को मानता रहा है--इसीलिए धर्मराज वन सका । काश ! युग का 
प्रत्येक शासक (नेता-राजा) वैसा बन सकने का उपक्रम कर पाता | 

राजा, 'राज्य-व्यवस्था की चर्चा प्रस्तुतं रंगकाव्य में विस्तार से करते समय 
अन्यान्य सामयिक--चिरन्तन सत्योद्घाटन अवसरानुकूल स्वाभाविक ढंग से किया 
गया है । यथा पति-पत्नी का सम्बन्ध बड़ा पवित्र एवं सात्विक माना जाता है-- 
दोनों में परस्पर स्नेह सम्बन्ध-निर्वाह में अपेक्षित है । द्रौपदी आर्तस्वर में हिमः 
गातना से बचने के लिए अर्जुन को पुकारती है--उसे विगत स्थितियों की स्मृति 
से और भी कष्टं होने लगता है--वह इस यातना को परीक्षा सें सम्बोधित करती 
हुई कहती है-मेरी यह हिंम-परीक्षा/तुम क्यों लेना चाहते हो ? कं की अग्नि 
परीक्षा से/राम को क्या प्राप्त हुआ/% 2९ % 2 - .। पार्थप्रत्येक ऐसी परीक्षा| 


पत्नी के प्रति अविश्वास की हैं,|और ऐसी परीक्षा के बाद/तारी/पुरुष के लिए 
अप्राप्य हो जाती है ।'” (¶० ७५) है 

अन्त की कुछ पंक्तियों में कवि ने एक ऐसे सत्य का उद्घाटन किया | है जो 
कि पति-पत्नी के संबंध में प्रायः देखने में आता है । हमने संशंय-बोध की चर्चा 
में स्पष्टतः माना हैं कि यहीं संशय जो विवेक एवं ज्ञान को जन्मदाता. पिता है 
वहाँ इसके कारणा व्यक्ति का संतुलित मन असंतुलित हो जाता है---विश्वास के 
अविश्वास में परिणत हो जाने पर सन्देहास्पद दृष्टि (“धीरे-धीरे उठ संशय से 
पंत”) धीरे-धीरे विकसित होती जाती है व्यक्ति (पति) अपने संशयं अंथंवा 
अविश्वास का समाहार परीक्षा (अवसर) ढारा करना चाहता है--अविश्वास 





से उसका विश्लेषण किया जाए तो उसमें नाटय संकेतों -की_ संश्लिष्टि 


गादय-काव्य माता हु । वस्तुत, प्रस्तुत रचना का काव्यरूप्‌ निविवाद 


१६२ # विविध बोध : नये हस्ताक्षर 


की ग्रम्थि के कारण वह असफल रहता है । इसका परिणाम संबंध-विच्छेद होता 
है--फिर पति-पत्नी परस्पर संबंध-निर्वाह में समर्थ हो जाते हैँ, क्योंकि अविश्वास, 
संशय एवं उसके परिणामस्वरूप परीक्षा दूरी की योतक है। इसे आज के-संदर्भ 
में 'तलाक़” के रूप में देखा जा सकता है । यही संशय एवं अविश्वास-बोध ही 
इस नये रोग का मूल उत्स है, जो भारत में व्यापक रूप धारणा कर रहा है-+ 
भले ही आरंभ विदेशों में हुआ । भारतीय जीवन-दर्शन हो अथवा समाज-दर्शन 
या परिवार-दर्शन सबके मूल में संशय, अपमान-अविश्वास, अन्याय की चिता न 


कर समभौतावादी दृष्टि पर बलः दिया जाता है । हर स्थिति एवं वर्ग में कहीं-न- 


कहीं, किसी-न-किसी धरातल पर समझोता करना पड़ता है---युुधिष्ठिर के रूप में 
कवि एक मान्यता (बोध) की प्रामाणिक पुष्टि नहीं करता चाहता--वह वैचारिक 
व्यक्तित्व को निरंतर “प्रज्ञा. की कसौटी पर प्रत्येक स्थिति का विश्लेषण करने 
की बात कहता है । यही कारणा है जब प्रज्ञा राज्यान्वेषी न होकर मूल्यान्वेषणी 
हो जाए तो जन-जीवन सुख की साँस ले सकता है। आतंक, भय धृणा, आशंका 
अविश्वास, कुण्ठा, अनास्था, निराशा सरीखी विकृतियों के स्थान पर सदभाव 
विश्वास, निमय, आशा, आस्था जैसी सद्वृत्तियों को धारणा. कर पाता है । इतना 
ही नहीं परिवार किसी समाज अथवा राज्य की इकाई होता है तथा पति-पत्नी 
उसकी दो धुरियाँ हैं-इनमें परस्पर विश्वास, सद्भाव, समझ होने से परिवार 
सुखी होगा--समाज में ऐसे परिवारों से कुछ अनुकरणीय परंपरा-बोध होगा । 
यही कारण है द्रौपदी पांडवों की सांसारिकता है--उसका पाँचों का पत्नी रूप 
प्रतीकार्थ में ग्राह्य है । [ 
रग-काव्य'-जिसे हमने नाट्य-काव्य की कोटि का माना है-_-उसमें काव्या- 
त्मक स्थिति में कहीं-कहीं नाटकीय विधान की संश्लिष्ट अथवा स्थूल किसी भी 
रूप में संयोजता रहती है । ऐसी काव्य-कृतियाँ जिनमें रचनाकार मंचीय 
संकेत (पात्रों, संथानों एंवं हश्यों) कृति में देता हुआ स्थूल रूप. में निद्विष्ट करता 
है-वे उसी में अभिनेय भी हो--ऐसी समस्त .काव्य रचनाओं को हमने नाट्‌ य- 
काव्य” माना है । नेयी कविता में अधायुगः इसको प्रथम सफल. कृति. है--इसी 
परंपरा में “संशय की एक रात' एवं 'एक कठ विषपायी? को लिया जा सकतां है। 


पर 'आत्मजयी” (जिसे तरेश मेहता ने स्व्यं महत्त्वपूर्ण कृति. माना है) में संवादों 


रंग निर्देशों का पृथक्‌ से उल्लेख न कर रचना में इनको संश्लिष्ट 


(श्लिष्ट. संयोजना. की 
गई है । बाह्य घरातल पर वह खण्ड-काव्य कीः प्रतीति कराती पर सूक्ष्म दृष्टि 


मुक्तिबोध की अंधेरे मे सरीखी तथाकथित “लंबी कविता” को हमने. 8 
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किया जा सकता--जैसा कि 'संशय की एक रात! में संभव है। कारण कृति में 
एक साथ संवादों के संश्लिष्ट एवं स्थूल नाटकीय विधान कथ्यांश की स्थूल एवं 
गहन अभिव्यक्ति है। कुछ क्यों न हो 'महाप्रस्थान' को इस परंपरा से पथक्‌ नहीं 
किया जा सकता । | | 
'यात्रा-पर्व' में स्थूल कथ्यांश का अभाव है--सांकेतिक रूप में प्रकृति-चित्रणा 
में वातावरणा के हिममय होने के प्रतीति होती है--मानों परस्परिक नाटकों की 
भाँति 'हिम, केवल हिम|अपने शिवः रूप में/हिम ही हिम सब'--की उद्घोषरणा 
से रंगकाव्य आरंभ होता है तथा इस पर्व में इसकी (हिम) पुनरावृत्ति से पाठकों 
दर्शकों को लेखक बाह्य स्थिति से अवगत कराए रखता है, क्योंकि हिमालय 
पर बर्फ को मंच पर पर्दे से ही दिखलाता संभव होता है। इस प्रकार के संकेतों 
की प्रथम पर्व में अधिकता है । यथा : ‘हिम, केवल हिम-/पौरारिक, विराट हिम 
ऐकान्तिकता |हिमांधियों के रौरवकर्म लपेटे/अक्षत आदिमता में/इतिहासों पर अट्टहास 
करती|[बघनल सी चींथ रही|सब दिशा काल को|देवाधिदेव हिम-अभ्यंतर के 
जटाजूट से जन्म ले रही गंगाएं/हिमनद रूपों में ।' (प० ३२) तभी खाली हाथ 
पाण्डव दल मंच पर आता दिखला/वे देता है । पाठक ३८ पृष्ठों तक कथ्यांश का 
संकेत पाण्डव दल के आने की स्थिति से अवगत होता दै। चलते पाण्डवो की बाह्य 
एवं आंतरिक मनोदशा का परिचय सहज होने लगता है। मुक्त छंदों में संवादों की 
दीर्घ योजना पूर्ववत्‌ रहती है पर क्य एवं पात्र-संकेत सहज ही मिल जाते हैं । 
नाटकीय विधान एवं रचना में प्रभावोत्पादकता के लिए कृतिकार संवादों.को 
सहज एवं बोधगम्य योजना हेतु, भाषा के प्रति भी सजग रहा है। संवादों में 
प्रश्‍नवाचक चिल्लो, विस्मियादि बोधक चिह्नों से पाठक/दर्शक में रुचि बनी रहती 
है--इसीलिए सामान्य कोटि के खण्ड-काव्य एवं रंगकाव्य में अंतर आ जाता है । 
कथापात्रों की संश्लिष्ट अथवा स््रूल ख में योजना दोनों प्रकार के काव्यों में 
“रहती है-पर ताटकीय विधान रंगकाव्य सें अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है । 
पश्चात्‌ के संवाद स्पष्टत- नाटकीय हैं--पात्रों का उल्लेख स्पष्ट है। द्रौपदी- 
युधिष्ठिर संवाद, अर्जुन-युधिष्ठिर-मीम संवाद तथा द्रौपदी-अश्वत्थामा संवाद. के 
साथ ही अधिकांश संवाद (कथन) युधिष्ठिर के अपने आप को कहे गए हैं--जिसे 
वह जिज्ञासा का ताम देता हैंड विस ० 
द्रौपदी-अश्वत्यामा के पारस्परिक संवादी का आारर्म नाटकीय ढंग से होता 
है । मंच पर एकाएक अट्टहास के पश्चात्‌ विद्रूप अश्वत्थामा का आना तथा द्रौपदी 
दारा न पहचानना दर्शक को अधिक सतर्क बना देता है--वह अधिक स्त्रि से 
दोनों पात्रों का वार्तालाप सुते में लीत हो जाता है--रचनाकार' दोनों पात्रों के 
संवादों में महत्त्वपूर्ण स्थिति को नाटकीय ढंग से उद्घाटित. .करताः: है तथा 
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तेल की याचना से मणिं की माँग से विगत स्थिति-बोध हो जाता है । अश्वत्थामा 
जो पूर्व के कथन से एक याचक की भाति दिखायी पड़ता है---बहाँ द्रौपदी को 
चेतावनी देता हुआ कहता है--“'तुम नहीं जानती होगी कि-/मणि छिन जाने के 
वाद|प्रत्येक सगं हो जाता है| अंधा सर्प ! !/और सम्राज्ञी ! सर्प डंसता भी है |” 
स्थिति को और भी भयावह बना देता है--एक तो द्रोपदी अश्वत्थामा की 
विद्रूपता से आतंकित है-संत्रस्त है, दूसरे ऐसी अवस्था में मरि की माँग करता है 
जबकि मृत्युलोक की कोई भी वस्तु स्वर्गलोक की यात्रा में नहीं लायी जा सकती । 
द्रोपदी अश्वत्थामा को अपने प्राणों की मरि तक देने को तत्पर है, क्योंकि वह 
हिम-यातना से भी मुक्ति चाहती है । द्रौपदी का यह आर्तस्वर दर्शन में कारुणिक 
स्थिति का चरम ला देता है--पार्थ ! | धर्मराज ! | यह क्या है? ? भोजपत्र 
और में | दोनों फिसलने लगे हैं | यह हिमनद | मुझे बहाये ले जा रहा है | 
पार्थ | युधिष्ठिर ! ! | पार्थ | [ [7 (पृ० ८२)। ` | 
निष्कर्ष स्वरूप कहां जा सकता है कि प्रस्तुत 'रंगकाव्य' नरेश मेहता की 
महत्त्वपूर्णा उपलब्धि है । पौराणिक कथ्यांश के आधार. पर गुग-बोंध की' सार्थक 
अभिव्यक्ति कवि सहज रूप में कर पाया है । रचनाकार एंक विशिष्ट प्रकार की 
राज्यव्यवस्था का पक्षपाती है, जिसमें राजा मूल्यान्वेषी धर्म (कर्तव्य) निष्ठ हो-- 
सामान्य जन-जीवन सुखमय हो, किसी को किसी का आतंक, भय, संताप न हो । 
युगीन संत्रास-वोध से कवि मुक्ति चाहता है--ऐसी मुक्ति मृत्योपरान्त ही संभव 
है । अपमान, अन्याय के कारणा युद्ध (संघर्ष) होता है। युद्धोपरांत मिलता पुनः 
वहीं हैं, जिसके कारणा किया जाता है। युधिष्ठिर इसीलिए ऐसी. - राज्यव्यवस्था 
(युद्धोपरांत बोली) से मुक्ति चाहता है--वस्तुतः | युधिष्ठिरे के माध्यमः से कवि 
का वैचारिक मंथनं हैं । उसमें एक विचित्र प्रकार की छटपटाहूट है--वह सामयिक 
युग का बोध है, संकट है जिससे कवि मुक्त नहीं रह पाता । अघने इस बोध की 
अभिव्यक्ति वह पौराणिक मिथकों द्वारा करता है--वस्तुंतः यह्‌ ` पद्धति छायावादी 
कवियों सरीखी है--जिंस प्रकार वे अपने अन्तस्‌ की : प्रेमाभिव्यक्ति प्रकृति के 
माध्यम से करते हैं वैसे हीं प्रस्तुत रंगकाव्य में रचयिता ने महाभारतकालीन 
कथ्यांश, पात्रों के द्वारा सामयिक (आधुनिक) युग की सार्थक अभिव्यक्ति की है । 
अनेक तथ्यों को सहज रूप में उद्घाटित किया गया है । पौराणिक कथ्य कों नयी 
कविता के संदर्भो--नये शिल्प आयाम में प्रस्तुत किया है। मुक्तछंद, प्रचलित 
उक्तियों, प्रकृति के रमणीय चित्रों ढारा पुष्टि कृति को सहज. बनाते हैं । भाषा, 
(४४ 
मा हम मल महयन 
दंगकाव्य माना जा सकता है । . cpr 5 ढक 


` सवादों, उत्तियों में व्यर्थ को प्रदर्शन नहीं किया गया है। नाटकीयता की संश्लिष्ट 
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साहित्य की विविध विधाओं विशेषकर काव्य-विधा में शिव-प्रसंगों का विशेष 
महत्त्व रहा है । भारतीय जन-जीवन में 'शिव का स्वरूप सर्वोच्च रहा है । यही 
कारणा है कि हिन्दी के भक्तिकाल में जिसे .राम एव कृष्ण भक्ति का युग माना 
जाता है--वहाँ भी शिव की देवता रूप में प्रतिष्ठा की गयी है । राम भक्त 
तुलसी के 'मानस' को अब शिव-स्तुति का महाकाव्य माना जाने लगा है--इस 
बिवाद में न पड़ते हुए इतना तो निविवाद स्वीकार्य हैं कि सभी कवियों ने शिव 
को आदि देव माना है.-यही कारणा है कि राम भी शिव-उपासना करते हैं । 
उनके आशुतोष भोले-भण्डारी तथा रोद्र एवं विनाशक रूप को विशिष्ट सन्दा 
एवं स्थितियों में देखा गया हैँ। तीसरे नेत्र के खुलने' एवं “तांडव नृत्य! का 
उल्लेख अनेक रूपों में कवि करते रहे हैं ॥ विशेषकर कथा-काव्यों में भले ही 
राम-कथा हो या महाभारत का कोई प्रसंग अथवा प्रसाद की मनु-श्रद्धा की कथा 
'कामायनी' _ हो-सभी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शिव का उल्लेख अवश्य 
हुआ है । शिव से सम्बन्धित कैलाश (हिमालय), गंगा, सर्प, विष, नदी, डमरू 
के संकेत आज की तथाकथित विद्रोही कविता में भी प्रयुक्त हुए हैं । नरेश मेहता 
ने 'महाप्रस्थान' चाट्य-काव्य की भूमिका में स्वीकार किया है कि “शिव मुख्यतः 
वैदिक देवता हैं'``'''शिव की सम्पूर्ण विकास-मात्रा को देखने पर लगता हैं कि 
वह देवत्व का भी अतिक्रमण कर गये हैं । शिव से बड़ी अवधारणा किसी भी 
मावी सानव-मस्तिष्क से भी सम्भव नहीं हो सकेगी । काल और देशगत सभी 
सम्भावित एवं असम्भावित की मिथकता ही शिवा Cale इसीलिए केवल 
सृष्टि ही नहीं, बल्कि देश-कालातीत ऋतम्भरा प्रज्ञा कीं परात्रह्माण्डता भी जिस 
पर आश्रित है वह शिव ही हैं । काल या देश का मूर्त या अमूर्त स्पशं करने का 
तात्पर्य ही शिव का स्पर्श हैं । तात्पर्य यह है कि शिव पृथक्‌ कुछ भी नहीं!” ' 
प्रस्तुत कृति की सम्पूणं कथा पाण्डवों के महाप्रस्थान से सम्बन्धित है, पर शिव- 
रूप को कवि बीच-बीच में स्मरणा करता रहला है--उसे पर्वत-मालाएँ शिव की 
गौर | प्रलम्ब भ्रुजाओं-सी प्रतीत हो रही हैं । 
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१. महाप्रस्थान (प्रस्थात-पर्व), पृ० १८। 
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अतः कहा जा सकता है कि शिव के स्वतन्त्र कथ्यांशों, प्रसंगों एवं 
स्थितियों को आधार बनाकर युगीन सन्दर्मो का बखान किया गया है । हिन्दी में 
“शिव-काव्य' की अपनी एक विस्तृत परम्परा है । 'नयी कविता युग” जिसे लबु 
मानव एवं लघु कविताओं का युग कहा जाता है--ऐसे युग में भी स्वतंत्र रूप से 
लिखे गये हैं जिनमें अधिकांश तास्य-काव्य कुछ महत्त्वपूर्णा स्वतंत्र शिव-काव्य हैं । 
बालकृष्ण शर्मा नवीन” का बृहद्‌ काव्य 'हम विषपायी जनम के', दुष्यंतकुमार 
का 'एक कण्ठ विषपायी'--देवराज की 'शिव का मस्त्याखेट' कविता तया डॉ० 
शिवप्रसाद सिंह की “सत्य की लाश : शिव के कंधे” संश्लिष्ट नाट्य-काव्य हैं । 
नवीन जी ने आज के आदमी की असफल आकाक्षाओं को अभिव्यक्ति को 
शिव-कथा का ्चाचत प्रसंग बनाया है जिसमें शंकर अपनी प्रिया सती का शव 
कंधे पर उठकार घूमे थे । इसी प्रसङ्ग को दुष्यंत कुमार ने दक्ष-वारिणी के 
कथ्य से जोड़ा है, पर मूल चेतना शिव के लाश उठाए विनाशक रूप से सम्बन्धित 
है-यही शिव-काव्यों का महत्त्वपूणं प्रसंग रहा है | डॉ० सिह ने भी इसी प्रसंग 
को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है । देवराज ने शिव का 'मत्स्याखेट' में 
भी शिव तथा उमा के शाश्वत प्रणाय एवं विहार की कथा को आधार बनाया है। 
इस प्रकार प्रत्येक कवि समान कथा अथवा प्रसंग को आधार बनाकर भी 
अपने ढंग से उसका निर्वाह करता है । प्रतिपादन का ढंग सभी का अपना है, 
लक्ष्य संधान भी भिन्न हैँ । हमसे प्रस्तुत अध्याय में दुष्यंत कुमार के 'एक कण्ठ 
विषपायी' तथा डॉ० शिवप्रसाद सिंह के 'सत्य की लाश: शिव के कंधे” की 
विभिन्न दृष्टियों से चर्चा के पश्चात्‌ दोनों नाट्य-काव्यों के परज्पर सम्बन्ध एवं 
अन्तर का स्पष्टीकरण किया है । वैसे दों कवियों की तुलना करना जोखम मोल 
लेना है--इसीलिए हमने दोनों की समीक्षा पृथक्‌-पृथक्‌ की है, कहीं-कहीं दोनों में 
पारस्परिक मेल अथवा वैषम्य अवश्य दिखलाया है। अतः स्पष्ट है कि शिव 
प्रत्येक युग के आधारुपात्र एवं केन्द्र रहे हैं। आज के युग की विशेषकर युद्धो 
परांत {व्याप्त विक्वृतियों का यथार्थ चित्रण शिव-प्रसंग के कवि सुगमता से 
कर्‌ सके हैं । | | | FEE 


` ` शिव-सन्दर्भे : 'एक कण्ठ विषपायी” की चेतना 
` दुष्यन्त कुमार ने 'एक कण्ठ विषपायी' भें युगीन - सन्दर्मो एवं परम्परा में 
एक नये ढंग की टकराहट अथवा विरोध प्रदर्शित किया है | सम्पूर्णा रचना को 
पढ़ने के पश्चात्‌ ऐसा प्रतीत होता हैं कि इसका केन्द्र-बिल्दु अपमान और प्रति- 
शोष पर आधुत है । इन्हीं दो किनारों अथवा धुरियों पर समस्त कथा . चक्कर 
रम्भ भी अपमान और प्रतिशोध सें होता है | तथा 
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मस्तक नीचा है ।* मस्तक का नीचा 
है तमी वे वीरिणी से कहते हैं: | 


: . यही कारण है कि दक्ष स्वयं को 
'श्रतिष्ठा के भ्रम को तोड़ना चाहते है 
:ऐस प्रसंग सँजोए गए हैं॥ यथा राजकुमार 
मुक्त करा दिया जाता है, तो वह 
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मध्य और अन्त भी इसी पर स्थित है। वस्तुतः अपमान और प्रतिशोध के मूल 
में व्यक्ति का अहं होता है । इसी अहं के कारण किसी का अपमान होता है। 
अपमानित व्यक्ति अहे की तुष्टि हेतु प्रतिशोध पर स्वयं को केन्द्रित कर लेता है । 


'एक कण्ठ विषपायी” की योजना इन्हीं के इद-गिदं चक्कर काटती है । दक्ष स्वयं 
को शिव द्वारा अपमानित समभते हैं तथा यज्ञ में उन्हें आमन्त्रित च कर प्रति- 
शोध स्वरूप अपमानित करना चाहते हैं । पति के अपमान को न सह सकने के 
कारण सती स्वयं को यज्ञ को समर्पित कर देती हैं। 'अपमान' का इससे चरम 
स्वरूप और क्या हो सकता है ? सती की जली देह को शिव कंधे पर लेकर 
प्रतिशोध स्वरूप प्रलय करणे हेतु कृत संकल्प ह । कवि ने परम्परित कथा को 
नवीन सन्दा में प्रतिपादित किया हैं । वस्तुतः अपमान और. 'प्रतिशोब' ऐसी 


"दुष्वृत्तियों का आधार मूढ़मति होना है । जब व्यक्ति एकपक्षीय दृष्टि से सोचने 
'लगता है---केवल आत्मकेन्द्रित होकर चिन्तन करता है-- तभी स्वयं को पूर्णतः 


सही और दूसरे को दोषी मानने लगता हैं, तभी ये श्रांत धारणाएँ जन्म लेती 


हुँ । आज चारों ओर विषमता का वातावरणा व्याप्त ह, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
को अंपमानिन कर नीचा दिखलाना चाहता है-एक देश दूसरे. देश के :प्रति 


'प्रतिशोध की भावना की आश्रय द रहा है । इन्हीं युगीन सन्दर्मों का सम्यक्‌ 
निर्वाह कवि ने परम्परित कथा के आधार पर किया है । 


का आरम्भ ही दक्ष के इस कथन से होता है--जिसने घर को 
कालिख लगायी है-इसी कारणा मेरा समाज में 
होना वस्तुतः स्वयं को अपमानित मानना 


प्रस्तुत रचना 
परम्परा भंग का मेरे यश को का 


मैं तो उसको सम्बन्धी कहने में 

खुद को अपमानित अनुभव करता Ris 

लोक-मर्यादा खण्डित मात शंकर को आत्म- 
।3 यही नहीं सूल कथ्य के बीच अन्य अनेक 
सुलभ के कक्ष से जव चिड़िया. को 
स्वयं को अपमानित मानता है ।४ पारिवारिक 
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एक कंठ विषपायी, १० १९ । 
वही, पृ० १९ ॥ 

वही, पु० १४ | अल 

वही, पृ० २० । 
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[एवं सामाजिक संदभों में 'अपमान' के स्वरूप को प्रस्तुत काव्य में व्यक्त किया गयां 
है । कोई भी पति पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सकता है और न ही कोई 
पत्नी पति का अपमान सहन कर सकती है । यहीं वीरिणी के तक में विवेक- 
हीनता की ओर भी संकेत किया गया हे जो इसका आधार है ।? 


वीरिणी दक्ष से कहती है : 


महादेव अपने जामाता हैं 
अन्य नहीं । 
उनका अपमान स्वयं 
आत्म-भर्त्सना ही है |! २ 
विष्णु एवं ब्रह्मा की पारस्परिक वार्ता में भी कवि ने घटित के मूल 
- में अवहेलना, अवज्ञा एवं अपमान को स्वीकारा है। भारतीय चिन्तन की 
परम्परा में पत्नी पति का अपमान न सह स्वयं को नष्ट तक कर लेती है । अब 
शिव और उनके मूल्यों द्वारा प्रतिशोध स्वरूप रक्तपात आरम्भ होता है।$ 
इन्द्र इससे क्षुब्ध होते हैं। इन्द्र और ब्रह्मा के कथनों में बार-बार अपमान, 
परिताप और प्रतिकार शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इन्द्र ने प्रयत्न करके शिव-भृत्यों 
को समभाना चाहा कि इस प्रतिशोध से कुछ भी लाभ न होगा । पर इसकी 
ज्वाला जब एक बार भभक उठती है फिर शीघ्र शान्त नहीं हो पाती । ब्रह्मा 
तो यहाँ तक मानते हैँ कि शेष कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि यहाँ जो भी 
अतिथि आए थे सभी आहत अथवा अपमानित होकर ही लौटे हैं ।४ 
अपमान एवं प्रतिशोध, दुष्वृत्तियों का चरम विकास हमें सर्वहत 
के अनेक कथनों में हष्टिगोचर' होता है। उसके अधिकांश कथन व्यंग्य एवं 
प्रतीकात्मक शैली में व्यख्जित हुए हैं । उसकी दृष्टि में अब सारे नगर में मात्र जमा 
हुआ रक्त, सड़ी हुई लाश तथा उस पर मिनमिनाती हुई चीले, मक्खियाँ और 
गिद्ध हैं । सर्वनाश के मूल में प्रतिशोध की भावना है:।'* सर्वहत के अधिकांश 
कथनं में प्रश्नों और समाधान को एक साथ प्रस्तुत किया गया है । इसके कथनों 


का आधार मानत्र की वर्तमान अतृप्त क्ुधा है--युग की संत्रस्त स्थिति को 
उद्घाटित करता है । यही कारण है कि विष्णु सर्वहत की शिव की. हिसा का 


एक कण्ठ विषपायी, पु० २७। 

वही, पृ० ३१ । | 

वही, ए० ४३ । ५. वही, गश ४५ । 
- वही, पृ० ४४।. 
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जीवित प्रतिरूप न मान उसमें भय और आशंका का प्राधान्य स्वीकारते हुए 
कहते हैं : 
यह तो युद्धोपरांत उग आई 

संस्कृति के ह्लासमान मूल्यों का 

एक स्तूप-भग्नप्रायः 

पथ हारा, ०५ | 

मय०९% ००% आशंका है । ' 

वस्तुतः समस्त घटनाओं के मूल में दक्ष का यज्ञोत्सव है, जिसमें शंकर का 
अपमान कर युद्ध के कारणा को पुष्ट किया गया है । इसके विपरीत इच्ध का 
विश्वास है कि जो कार्य दक्ष ने किया उशी प्रकार के कार्य में अब शिव संलग्न 
हैं। दक्ष को माध्यम बराकर हमें अपमानित कर रहे हैं तया युद्ध के लिए 
निमन्त्रित भी कर रहे हैं ।२ कुबेर की भी यही समस्या हैं कि महादेव (शिव) 
के इन मृत्यों ने उनके अपमान को बढ़ाया हैं अथवा प्रतिकार किया है ।?3 
शिव यहाँ तक सोचने लगते हैं कि उनका जीवन धिक्कार्य है, जिसका प्रतिशोध 
अपूर्ण या अधूरा हो ।* 
यहाँ उल्लेखनीय यह है कि कविको जहाँ भी अवसर मिला है--उसनें 
अपमान और. प्रतिशोध के मूल कारणों का स्पष्टीकरण करवाना चाहा है । 
कुबेर औड़ शिव की पारस्परिक वार्ता में पुनः रचयिता अवज्ञा और उपेक्षा को 
अपमान का मूल प्रमाणित करता हैं। यहीं शिव के द्वारा मानव को सामान्य 
धरातल पर जीवन-सत्य को समझने एवं परखने की धारणा को भी पुष्ट किया 
गया है । तथाकथित यश-गौरव तथा महिमा स्वयं छला जाता है-इसीलिए 
शिव कहते हें-- 
मैं ऊब चुका हूं 

इस महिमा-मंडित छल से, 

अब मुझे स्वयं का 

वास्तव--सत्य पकड़ना ह, 

जित आदर्शों ने 

मुझे छला है कई बार 
52.5 te eT 
एक कण्ठ विषपायी, प¶० १९ । 
वही, पु० ५४ । 
वही, पृ० ५६ । 


वहीं, पृ० ७२। 
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मेरा सुख लूटा है 
अब उनसे लड़ना है ।'१ 
वरुण तथा कुबेर द्वारा बारम्बार मित्रता की हृढ़ता प्रर्दाशत करने पर शिव 
हते हैं, अगर मेरे मित्र होते तो मेरा अपयश या अपमात न होता, या तो यज्ञ 
न होता अथवा ऐसा कल्कि विधान न होता--इतना ही नहीं तुम्हारे होते मेरी 
प्रिया भरी सभा में निराहता हो प्राण न त्यागती ।'* इन्द्र के बारम्बार ब्रह्मा के. 
युद्ध हेतु प्रेरित करने पर वे कहते हैं कि मान और मर्यादा पर गहन चिन्तन 
करने पर यही स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति के कटु शब्दों से अकारण तुमको 
अपमानित 'करने से क्रोधित होने अथवा करने से किसका मान भग्न और 
मर्यादाएं खण्डित होती हैं । शिव के विरोध में सारी जनता ब्रह्मा को शासक- 
पद से मुक्त कराने का विद्रोह तक करने लगती है, इन्द्र तो प्रतिहिसा के अतिरिक्त 
कुछ सोच ही नहीं पाते । पर विष्णु के आगमन से इन्द्र को अपनी भूल का प्रत्यक्ष 
परिचय मिल जाता है तभी वे कहते हैं--- ॒ 
मेने---क्या सोचा था 
सचमुच---क्या सोचा था ? 
मैं प्रतिहिसा से पागल था शायद । 
शायद कुछ भी सोच नहीं पाया था उस क्षणा | 
प्रमो । आपने आज 
हृष्टि के अवरोधों को खोल दिया है, 
यों लगता है | 
मानो मैंने मर कर फिर से जन्म लिया है ।!४ 
अतः यह कहना सर्वथा उचित है कि प्रतिशोध, प्रतिहिसा के मूल में व्यक्ति 
का अहं प्रबल रहता है और इसके कारण वे कदाचित विवेकहीन हो जाते हैं 
हष्टि-विश्रम के कारण स्वयं को अपमानित मान प्रतिशोध अथवा प्रतिहिसा का 
संकल्प कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में युद्ध को आमन्त्रित करते 
प्रतिशोध, प्रतिहिसा अथवा युद्ध के: अन्तस्‌ में अवज्ञा, अनादर (अपमान), 
अवहेलना, ठुच्छता का भाव रहता है | इस प्रकार के अभावों से तथाकथित 
मुक्ति का साधन व्यक्ति, युद्ध, प्रतिहिसा और प्रतिशोध में मानने लगता है । 
स्थितिबोध की वास्तविकता ही इससे छुटकारा दिला सकती है । यही कारण है 


हैं । वस्तुतः 


१. एक कण्ठ विषपायी, पृ० ७७। 
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कि विष्णु की विवेकशीलता से शिव और इन्द्र दोनों प्रतिहिसा और प्रतिशोध के 
मार्ग से विमुख हो जाते हैं । एक भयंकर युद्ध-संकट टल जाता है तथा शिव के 
चरणों में छोड़ी गयी चुनौती अथवा प्रणामस्वलप वाणा उनके अन्तस्‌ में विद्य- 
मान प्रतिशोधात्मक धारणा का शमन करता है। इसी के साथ काव्य-नाटक 
समाप्त हो जाता है । 


युद्ध की अनिवायंता : 


प्रस्तुत रचना में अपमान एवं 'प्रतिशोध' आधारभूत वृत्तियों के रूप में 
संयोजित हैं, पर इन दोनों के मूल में युद्ध की स्थिति भी विद्यमान रही हैं । 
अपमानित व्यक्ति प्रतिशोधात्मक दृष्टि से सङ्घर्ष अथवा युद्ध का मार्ग अपनाता 
है । वस्तुतः युद्ध आधुनिक युग की अवश्यम्भावी स्थिति रही है और इसको 
आशंका तथा स्थिति से बचाव का लेखक ने अत्यन्त सफलतापूर्वक समाधान 
प्रस्तुत किया है । युद्ध की विभोषिका का प्रशत सर्वहत के माध्यम से उठाया गया 
है । इस दृष्टि से आलोचकों में प्रायः मतभेद रहा है कि भारतीय जीवन में युद्ध की 
आशंका आरोपित है, भोगी हुई नहीं । कारणा हमने महायुद्ध की विभीषिका को 
कभी झेला नहीं है। पर प्रश्‍न यहाँ भोगने अथवा स्वयं भोगने का नहीं है । 
वस्तुतः जिस युद्ध के संकट से पश्चिमी देश ग्रस्त हैं, उस स्थिति का हम पर 
प्रभाव न पड़ा हो--यह केसे हो सकता है । इसीलिए किसी भी रचना अथवा 
रचनाकार को किसी देश-काल तक ही सीमित नहीं मान लेता चाहिए । युद्ध को 
यातनाएँ अथवा उसके संकट का प्रभाव सीमित नहीं रह पाता । प्रस्तुत कृति में 


युद्ध को अनिवार्यतः परम्परागत स्थिति का परिणाम माना गया हैं, जो सर्वहुत, 


दक्ष एवं शंकर के अर्द सत्यों का परिणाम हैं । 

“एक कण्ठ विषपायी” में युद्ध की अनिवार्यता पर लेखक ने विभिन्‍न पात्रों के 
विचारों का संयोजन किया है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस शासक की उच्छुङ्कल एवं 
दस्भपूर्ण नीति का परिणाम है । वस्तुतः एक व्यक्ति (राजा) -के मिथ्या अहं को 
पुष्टि हेतु नरसंहार हुआ । इसीलिए इस कथत की प्रासंगिक सार्थकता प्रतिष्ठित 
हो जाती है कि युद्ध में नैतिकता, न्याय, विवेक का स्थान नहीं होता, उसमें मात्र 
रक्त की प्यास रहती है । इतना ही नहीं, इसके परिणामस्वरूप केवल सम्यता के 
खण्डहर, सूते राजभवन, मकान, क्षत-विक्षत तन, गिद्ध चील एवं भिन्‍ताती 
मक्खियाँ ही शेष रह जाती हैं। तभी तो विष्णु ने युद्धोपरांत संस्कृति को ल्लासमान 
मूल्यों का एक भन्तप्राय स्तूप मात्र कह है ।* यहाँ ध्यातव्य है कि कवि ने युद्ध 
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१, एक कण्ठ विषपायी, पृ० ४९ । 
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के स्वरूप एवं उसके फलस्वरूप विनाश की विभिन्न स्थितियों की ही चर्चा की है। | 
किसी अन्तिम निर्णय तक पहुँचना उसका लक्ष्य नहीं रहा । इन्द्र और ब्रह्मा की 
पारस्परिक वार्ता से युद्ध के स्वरूप का स्पष्टीकरण करवाया गया है । ब्रह्मा का | 
अभिमत है : 
पु 
अधिक से अधिक विशिष्ट परिस्थितियों में 
समाधान का कारणा बन सकता है 
यही नियम है । 
लेकिन कोई शासक मन में 
स्वयं युद्ध को, 
किसी समस्या का किचित भी 
समाधान समभे तो भ्रम है ।' ९ 
उपयुक्त कथन में युद्ध को किसी भी सीमा में समाधान का संकल्प नहीं 
माना गया है। ब्रह्मा को जब प्रजा शासन-त्यागने या युद्ध करने पर विवश 
करती है तो शेष से वे पूछते हैं कि क्या युद्ध स्वयं में कोई उपलब्ध सत्य है? तो 
इन्द्र ब्रह्मा से कहते हैं : 
'जहाँ च्याय की हत्या हो 
अन्याय सफल हो 
जहाँ शक्ति हो, अहंकार हो 
स॒त्य विकल हो 
जहाँ विवशता शौर्य 
झुकाए शीश सिहरता, 
जहाँ प्रबल हो असुर 
और निर्बल हो भर्त्ता द 
“जहाँ धैर्य का दुर्ग अन्ततः ढह जाता है 
. औ' एकमात्र उपाय युद्ध ही रह जाता है ॥!२ 
प्रश्न यह है कि क्या समाधान का एकमात्र उपाय युद्ध ही है ब्रह्मा की यद्ध 
सम्बन्धी धारणा के मूल में दो तथ्य हावी हैं--प्र थम तो. A 
और विकार बढ़े और नये गरा-सैंनिक भूत-प्रेत जन्मगे Oe 
भला कब तक उन सबसे लोहा लेंगे ? द्वितीय, युद्ध सामूहिक आत्मघात है । इसके 
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पीछे कोई जीवन-हृष्टि नहीं, मात्र आग्रह है |! इनदर ब्रह्मा के प्रथम प्रश्‍न का 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि शक्ति के भय से हम शत्रु को 
न रोके, प्राणों के मोह के कारण अपमानित हो घरों में छिप जाएं । रक्तपात 
एवं युद्ध से डर कर पौरुष को, मर्यादा को त्यार कामनियों से रास रचाएं ? ` 
इन्द्र के इस कथन में स्थिति की वास्तविकता है और स्थिति-सापेक्ष कर्तव्य 
करणीय है । इसी के उत्तर में ब्रह्मा का अभिमत है: 

युद्ध अधिक से अधिक एक कारण है 

उसको सत्य न माने, 

प्राणों की आहुति 

युद्ध के लिए नहीं 

सत्य के लिए होती है ।' ` 

सर्वहत की स्थिति (रक्तपात को इच्छा) और प्र॒जा के द्वारा न्यायोचित माँग 

को विष्णु स्वीकारते हैँ तथा युद्ध का आह्वान भी करते हैं, पर पहले स्थिति का 
अनुमान लेने के लिए वे एक प्रणामताण छोड़ते हैं और इससे युद्ध टल जाता है। 
अतः कहा जा सकता हैं.फि इष्यन्त उमाचे ने युद्ध-सम्बन्धी अनेक धारणाओं को 
प्रस्तुत करते समय इसे अन्तिम सत्य नहीं माना हैं । यहीं कारण है कि वह टल 
जाता है । 


मर्यादा, न्याय, सत्य तथा आत्मसुरक्षा : 


प्रस्तुत रचता में जीवत की जहाँ विकारी वृत्तियाँ को प्रदशित किया गया हैं 
वहाँ सद्वृत्तियों की महत्ता भी प्रतिपादित की गयी है । भले ही वैयक्तिक जीवन 
जा सभी के लिए 'मर्यादा' का समान 
उसे दण्डित करवाने तक का प्रस्ताब 


दृष्टि में रखते हुए इद्र प्रजा की रक्षा करना 


पर्यादा के साथ ही कई स्थलों पर पा एवं सत्य की महत्ता प्रतिष्ठित की 
गयी है । सर्वहत की धारणा हैं कि सामान्य लोगों को न्याय माँगने पर भी नहीं 
मिलता है.। पर ब्रह्मा के द्वारा कवि ने सत्य के व्यापक आयाम को स्थापित 
करवाया है | उक 


अभिमत है कि प्राणों की आहुति सत्य के लिए दी जाती है 


~ ० 
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. विषपायी'” के मूल में तो पारिवारिक समस्याओं ने जन-विनाश 


` अतिशोध के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं : इसी के समाधान 
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न कि युद्ध के हेतु। इसलिए विष्णु भी भीड़ को सम्बोधित करते हुए कहते 


हैँ कि: 

'धीरज 'रक्खो 

न्याय करू गा । 

चाहे शंकर मेरे कितने निकट-मित्र हो, 

चाहे ब्रह्मा जी मेरे कितने अभिन्न हो, 

में अपना मत 

सत्य के पक्ष में दूँगा ।१ 
विष्णु सत्य के महत्त्व को रूपायित करते हुए कहते हैं :-- 

क्योंकि सत्य का ताप 

बड़े संयम से और श्रम से मिलता है 

जिसमें उद्घाटित होता है सत्य 

उसे सूजन का सुख मिलता है, 

किन्तु सूजन से पहले की पीड़ाओं जैसी 

पीड़ा इसमें भी होती है Spee LAE 
सर्वहत इन्द्र को भी इससे वंचित नहीं रखता । उसका कहना है कि इन्द्र ने 
न्याय के नाम पर यह नाटक रचना चाहा था, नए सत्य को सृजन-व्यथा से 
कतराना चाहा था--इसलिए तुम भी तो अपवाद नहीं हो । रण का निर्णाय 
किस आधार पर लिया था ? विष्णु के इसी प्रकार के प्रश्‍न से इन्द्र स्वयं को 
प्रतिहिसा के वशीभूत्त मानते हैं अन्ततः सत्य की विजय होती है और युद्ध का 
संकट टल जाता है। ॒ | 


पति-पत्नी सम्बन्ध-निर्वाह : 


प्रस्तुत काव्य में अपमान और प्रतिशोध पर आधारित 
प्रति कवि की दृष्टि अधिक रही है । 'युद्ध का सम्बन्ध 
शासक (राजा) अपनी अहं-पुष्टि हेतु इसे अपनाता है तथा 
रहता है । इसके साथ राजा एक शासक की अपेक्षा 
होता है । जिसकी चिन्तना पर इन सम्बन्धों का प्रभाव 


रित युद्ध की समस्या के 
राजसत्ता से रहता है 
। आत्म प्रसारता में आबद्ध 
पारिवारिक सम्बच्धों में बंधा 
फव भी पड़ता है . एक कण्ठ 
गाश का रूप धारण कर 
स्वय को अपमानित समझ 
स्वरूप कवि ने. पति- 


लिया है । दक्ष अपनी पुत्री सती के शिव-सम्बन्धों से स्व 
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पत्नी के पारस्परिक सम्बन्धों की चर्चा मी सहज ही कर दी है । कृति में दो दम्पति 
हैं--दक्ष और वीरिणी तथा शिव एव सती । 
दक्ष-वीरिणी के दाम्पत्य जीवन में कवि परम्परापोषक रहा है । पति दक्ष में 
पूर्ण अहंकार एवं दर्प की पराकाष्ठा है तथा पत्ती वीरिणी इतना होने पर भी 
उसके प्रति समर्पित एवं स्थिति-फलस्वरूप विवश रहती है । इस प्रकार वीरिणी 
सती (पुत्री) एवं दामाद शिव के प्रति पति के किए गए अपमानजनक व्यवहार से 
खिन्न तो अवश्य रहती है; पर उसका विरोध कहीं नहीं करती । उसके दिल में 
पुत्री के प्रति भाव तो है, पर पति-आज्ञा के मूल में उसमें विद्रोह कहीं नहीं । यही 
मारतीय-परम्परा रही है--पत्नी सदैव से पति के अनुरूप कार्यरत रही है। हाँ, 
सुलभ के सम्बन्ध में वह आदेश तक देती हैं, जिससे दक्ष संतप्त तक भी होते हैं । 
इस प्रकार वीरिणी में कोमलहृदया ममत्व भावों से युक्त माता होने के साथ ही 
सामाजिक सम्बन्धों में पूर्णतः निष्ठा एवं आस्था में अडिग पत्ती के भी गुणा हैं । 
शिव और सती की दाम्पत्य घटना को परम्परा से नर-नारी का शाश्वत 
प्रतीक माना जाता हैं। इन्हीं के निभ्ृत एकान्त मिलन से सृष्टि की उत्पत्ति हुई । 
सृष्टि की उत्पत्ति एव प्रसार के साथ ही कवि ने 'सती' के माध्यम से एक ऐसी 
नारी (पत्नी) का स्वरूप उद्घाटित किया है जिसके सम्सुख एक साथ दो समस्याएं 
उपस्थित हैं । यहाँ उसे नारी-समाज के प्रतीक के रूप में लिया गया है । सती 
माता-पिता के स्तेहातिरेक कें कारणा पति से यज में सम्मिलत होने को आज्ञा 
चाहती है । असाधारण स्थिति के फलस्वरूप महादेव उसे रोकना तो चाहते हैं 
पर सामाजिक मर्यादावश अनुमति दे देते हैं । यहाँ उल्लेखनीय है कि भारतीय 
समाज में, दाम्पत्य जीवन में यह समस्या प्रत्यक्ष हैं । पत्नी को एक साथ पति एव 
माता-पिता को प्रसन्न रखना पड़ता है । दोनों के बीच उसे सदैव यातनाएंँ सहनी 
पड़ती हैं । सती पति की अनिच्छापूर्ण अनुमति ले यज्ञ में आ तो जाती है, पर 
पति-अपमात को सहन नहीं कर पाती । तभी तो वह कहती है-- 
| सेरा घर है यह, 
मेरा कया 
मैं तो प्रजा में खड़ी होकर भी 
दर्शक की तरह यज्ञ देखूं तो 
भेरी मर्यादा नहीं घटती । 
पर्‌ मुझे महादेव शंकर का स्थान 
बहाँ सर्वोपरि आसन के निकट रहे ॥ ' 
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वस्तुतः कवि की इस स्थिति को प्रस्तुत करते समय धारणा रही. होगी कि 
एक सामाजिक मर्यादा में आवद्ध नारी पति-अपमान को सहत नहीं कर सकती है । 
प्रश्तचिह्न सती के आत्मदाह पर लग जाता है--क्या सती के लिए इतना पर्याप्त 


नहीं था कि बह अपने माता-पिता से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेती । इतने आत्मीय 


पति को उसने सदैव के लिए क्योंकर त्यागने की बात सोच ली ? वस्तुतः सती के 
सम्मुख आत्मदाह से श्रेष्ठ उपाय था ही नहीं । वह उपस्थित समाज एवं पति को 
एक साथ अपने हढ़ सम्बन्धों का परिचय देना चाहती है---जिसका प्रत्यक्ष प्रमाणा 
वह शरीर-त्याग से देती है.। उपस्थिति समाज, माता-पिता तथा पिता उसके इस 
त्याग से द्रवित हो उठते हैं। इससे बढ़कर और: त्याग क्या हो सकता है। दूसरी 
ओर कवि ने महादेव के रूप में एक भावुक पति का रूप चित्रित करना चाहा है । 
शिव अपने पत्नी के अपमान एवं देह-त्याग के कारणा बड़े से बड़ा ध्वंस करने को 
प्रस्तुत हो जाते हैं । इतना ही नहीं पत्नी-वियोग के कारण शिव की विक्षुब्धा- 
वस्था का चित्रण कवि की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माती जा सकती है । रचनाकार 


: को जहाँ कहीं भी अवसर मिला है-तदनुरूप इन सम्बन्धों के प्रति अपनी आस्था 


एवं निष्ठा को व्यंजित किया है । वीरिणी का निम्न कथन उल्लेखनीय हेः 

पत्नी का मान 

नाथ । 

पतियों की सहज आकांक्षा होती है । 

आप तनिक बतलाएं 

' मेरे संग अगर कहीं इसी तरह हो जाए 

तो क्या तुम आत्मा पर 

पर्वत-सा भार वहन कर लोगे ? 

मेरा अपमान सहन कर लोगे ? 

बोलो" `° ««« !!?१ Fe 

उपयुक्त दोनों उद्धरणों में प्रथम में पत्नी की पति के प्रति आस्था है अथवा 

उसे पति का अपमान किसी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है तथा द्वितीय में पति का पत्नी 
के प्रति दायित्व का आभास करवाया गया है हे । वस्तुतः पारिवारि-सामाजिक 
सम्बन्धा की आस्था का यही आधार है। दोनों 


स्थितियाँ परस्पर अन्योर 
हैं, अपने पुरक का अपमान किसी को भी सह. नहीं है । याश्नित 
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“सत्य की लाश : शिव के कंधे'--डाँ० शिवप्रसाद सिंह का संश्लिष्ट 
नाट्य-काव्य है । इसमें पौराणिक संदर्भों के आंशिक आश्रय से युग-बोध की 
सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। शिव-कथा के कुछ संदर्भों का संकेत करते हुए 
रचनाकार ने मिथकीय आयामों को आधुनिक संवेदना का आवरण प्रदान किया 
है । यही कारणा है कि प्रस्तुत रचना 'एक कण्ठ विषपायी' से विषय साम्य रखते 
हुए भी प्रतिपादन में मौलिक कृति है । इसे 'काव्य' अथवा “रंगकाव्य”, 'नाट्य- 
काव्यः किसी भी नाम से संबोधित किया जा सकता है। शिव, दक्ष, सती 
पात्र पौराणिक होते हुए भी युगाभिव्यक्ति करने में में समर्थ हैं। हिमालय का 
रूप-सौंदर्यं विशेषकर उषा का वरान प्रस्तुत काव्य में विस्तार से हुआ है । 

कृति आठ खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में हिमालय का वर्रान है । 
द्वितीय खण्ड के आरभ में उसे आस्था, साधना का मान-मंदिर प्रतिष्ठित करते 
हुए मन के तिमिर को दूर करने का ज्योति स्थल कहा गया है--जहाँ अक्षोभ्य 
होकर परमशिव साधना करते हैं। रचनाकार ने हिमालय को शिव की ऐसी 
तपस्या-भूमि माना है, जो जगत्‌ से कुछ ऊपर खिची होने पर उससे सम्पृक्त है । 
इस पर अगरितरंगी विविध भावामिव्यंजक पुष्प लहलहाते प्रतीत होते हैं । 
वातावरण की शीतलता एवं मोहकता वर्णान के साथ ही सांकेतिक रूप में तम 
के गर्त, दलदल में धसे ऐसे उन्मुख सैनिकों की चर्चा है, जो बुझी उल्का की 
लुकाठी हाथ में लिए हैं तथा मृत्यु का अनछोर दामन नापते-से सो रहे हैं । 
तृतीय खण्ड में लेखक ने रक्त लोलुप, कुटिल नियमों के विधायक, त्रासदायक 
प्रजापति दक्ष का उल्लेख किया है । वह अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं स्वार्थी है । यज्ञ 
की आड़ में प्रजा के सम्मुख अपने धर्मी तथा कर्मी होने को अधिकार चेष्टा 


करता है । प्रजा न चाहते हुए भी भय, संत्रास के कारणा उसका यशोगान करती 


है भले ही उसके प्रत्येक कृत्य से उसकी दुष्टता झलकती है । यज्ञ-मंडप में चाटु- 
कारों के अतिरिक्त अत्य मात्य देवगणा भी उपस्थित थे । सभी को सादर आमंत्रित 
किया गया था तथा उनके स्वागत की समुचित व्यवस्था भी की गयी थी । एक 
शिव ही थे जिल्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया था, उतकी उपेक्षा की गई 
थी । इस उपेक्षा का कारण डॉ० सिंह ने आत्मकेन्द्रित दक्ष की आँखों का भयानक्र 
अस्मिता से बन्द होना माना हैं। यहीं कवि ने अप्रिय भवितव्य की ओर 
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संकेत किया है । अभिमानी दक्ष अपने कृत्य को उचित ठहराता है तथा यहां 
उसके पाशविक रूप कॉ चरम देखा जा संकता है--लोगों को बिना चिन्ता किए 
वह हिमगिरि की ओर बढ़ चलतां है । 
चतुर्थ खंड में दक्ष की उपेक्षा पर भी शिव तथा उनके अनुगामियों में अप- 
मान के कारगा किसी प्रकार की प्रतिशोधात्मक भावना का उदय नहीं होता । 
सभी शांत हैं । पर सत्य ( पार्वती ) अपने पति के अपमान के कारणा व्याकुल 
है । उसमें आत्मग्लानि का विष है--उसे पिता द्वारा अपने पति को न बुलाने 
का क्षोम है । उसे अपने ममत्व का स्मरणा आता है--दक्ष को यदि पुत्री-प्रेम भूल 
गया था, पर यज्ञ तो विश्व-हित के लिए किया जाता है--फिर उसमें साक्षात्‌ 
शिव की उपेक्षा कर यज्ञ करना वस्तुतः मानव-सृष्टि को अवहेलना हैं। दक्ष 
जो कि पापकर्मी है, स्वार्थी है--सत्या को ऐसा लगता है कि उसके सत्य (शिव) 
का तिरस्कार कर अनथोँ का जीणा वोहित बनाकर सिंधु-भय को पार करने 
चला है । कवि ते पार्वती ( सत्या ) की इस स्थिति का हृदय-विदारक चित्रण 
किया है--उसमें एक साथ कई भाव प्रकट हो रहे थे--वह पश्चात्ताप करती 
हुई कहती है--“अनकिये किस पाप का फल ! | पिता मेरे स्वार्थ लोलुप/सोम्य, 
निस्पृह, मौन पति के बने द्वेषी|बया किया था सदाशिव ने/कौन-सा अपराध 
उनका \'' ( पृ० १४८ ) सत्या के क्रोधाग्नि से युक्त रूप की प्रतीति के साथ 
खण्ड समाप्त होता है । | 
पंचम खंड का आरंभ सत्या के जलने के समाचार से होता है । शिव-शिविर 
( कैलाश ) में इससे सन्नाटा छा जाता है--शिव के क्रोध के फलस्वरूप प्रकृति के 
भयावह रूप की सहज प्रतीति होने लगती है। समाधिस्थ शिव के उठते समय 
` उनके कंधे पर पड़ी अस्त-व्यस्त जटाओं के कारण ऐसा लगता जैसे तिमिर में 
हेंके पर्वत-्ंग के सर्वोच्च माथे से अभिषेक की रवि-किरणा की प्रथम अर्चा- 
पीताभ धारा गिर रही हो । क्रोधित शिव के साथ उनकी सेना भी बिकलावस्था 
में चल रही है । शिव को भयंकरता-वर्णान में निर्भर तक पंगु बने रहते हैं । जैसे 
सभी को लकवा मार गया हो; चारों ओर अनिष्ट का आमास हो रहा था । 
प्रकाश युबत शानदार नगर खण्डहर लग रहा था ( प्रकृति की कोमलता, चहल- 
` पहूल-पतभर सुनसान )- इसी के साथ वह खण्ड समाप्त होता है । 
` छे खण्ड का आरंभ पुत्री के जलने पर भी दक्ष के न आने से होता है । 
ऐसा लगता है कि उसमें इस कार्राक|दाइरक स्थिति से किंचित अंतर न 
बाया हयम पर आर हिवि मापने कौ अशा हम को शोमा 
में निमम्न--आएं अतिथियों से बातचीत एवं कुशलमंगल पूछने में लीन हष्टियोचर 


मा प उसके बहक अति की मूर्ता को देल उपहास 
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कर रहे थे। इतने में वहाँ शिव अते हैं जहाँ पार्षद जलती देह को घेरे 
बैठे थे । 

शिव के भयावह ( प्रतिशोधी ) रूप को देख सभी उपस्थित लोग बच्चों की 
तरह फूट-फूट कर रोने लगते हैं। सत्या की सारी देह जल चुकी थी । वह 
सती जो देवजाति की शान थी--वह आज ज्वाला में जल रही यी । इसी के 
साथ कवि उसके काले केशों, मुख, वक्षोज का वर्णन करता कहता है--' पृथ्वी 
ने स्वयं अपनत्व देकर|पथल कर सांचे उतारा । ( प० १५१ ) इसे कवि जगती- 
सौभाग्य के जलने के साथ ज्योतित दिव्य जन को प्राणाधारा को जलता 
मानता है । 

सप्तम खण्ड में शिव अनल धारणा रुद्र रूप में शेर को भाँति दहाड़ने लगते 
हैं--हिम अपनी शीतलता के गुण को त्याग जलती प्रतीत होती है डाल, फूल 
एवं कलियों में स्थिति-सापेक्ष परिवर्तन आ गया है-चारों ओर शिव के विक- 
राल स्वरूप के कारण हलचल मची हुई है । आज वही प्राकृतिक उपकरण जो 
लोगों के लिए प्राणादान देने वाले थे--प्राण लेवा प्रतीत हो रहे हैं । आज स्वयं 
आईईता ने विपरीत रूप धारण कर लिया है-कवि को इस घटवा से ऐसा 
लगता है किं वह राख बनकर आकाश में उड़ रही है---भाव यह है कि पिता 
( दक्ष ) के मन में पुत्री सती के प्रति जो स्नेह, आत्मीयता थी--उसका लोप 
हो रहा है। तभी शिव जले शरीर को हाथ से ले वक्ष से लया धारण 
करते हैं--क्षण भर के लिए वे सती के लिए विदग्ध हुए प्रतीत होते हैं-शिव 
निर्वाक्‌ से ( अबोले ) देखे जा रहे थे । तन्मयता के विलक्षण क्षणों में संतप्त 
शिव की आँखों से अश्रु-विन्दु सती के अधरों पर पड़ते हैं, तो उका सर्वताशक 
तीसरा नेत्र खुलता है--इससे पर्वत डिगे-से, अन्तःधरा गु जती-सी, मेरु टुटते-से 
तथा भूकप की प्रतीति होने लगती है । उस समय दक्ष का यज्ञ-मण्डप विखण्डित 
हो मूर्तियों का ढेर जैसा प्रतीत हो रहा था । नंदी के दौड़ने से हलचल हो रही 
थी । स्थिति का चरम तब आता है जब देवतागरा पाबदों के रोष से आघात- 


' विक्षत हो बिलबिलाते पव॑तीय कन्दराओं में सुरक्षार्थ भाग रहे थे । 


अन्तिम खण्ड में अपने कंधे पर लाश रखे शिव विक्षिप्त दीख रहे हैं--चारों 


ओर का वातावरण दोलायमान प्रतीत हो रहा था । शिव के रुद्र रूप के सम्मुख 
कौन टिक सकता था-वे क्षुब्ध हो ताण्डव के प्रलयंकारी बने हुए थे--कवि यहाँ 


एक महत्त्वपूर्ण तथ्योद्घाटन करता है कि यह सत्या ही थी जो शिव को कभी 


अशिव नहीं बनने देती थीं--पर आज तो वह भी नहीं--उसकी लाश कधे पर 
उठाने से उनका विकराल रूप होना स्वाभाविक था । लाश के कारण चारों ओर 


अंगारे बिखरे प्रतीत हो रहे हैं-+इससे कवि को मानवता के पाँव उसड़े लगते . 
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हैं। वह दक्ष जो धर्म स्वरूप यज्ञ की आड़ में पूरी तैयारी करता रहा युद्ध की-- 
ऊपर से सत्य, भाईचारा, न्याय-निष्ठा का मिथ्या प्रदर्शन करता रहा, फिर प्रत्यक्ष 
शिव की उपेक्षा से सभी समभौते अग्निस्थ हो गए प्रतीत होते हैँ-इसके द्वारा 
कवि ने सामयिक स्थिति ( चीसी-आक्रमण ) को उद्घाटित करना चाहा 
आज उपेक्षित--अपमानित शिव स्वार्थ लोलुप दक्ष जो कि दुष्टता का प्रतीक है 
यज्ञ की आड़ में ( हिन्दी चीनी--माई-माई) समता का नारा लगाने वाले अन्तर 
से कभी भी स्पष्ट एवं आत्मीय नहीं रहें । शिव जो सत्य, आस्था के हिमालय थे 
आज कुकृत्यों के विनाश के लिए अग्नि-बीज बोने जा रहे हैं । 
सत्य को लाश : शिव के कधे' का कथ्य अत्यंत संक्षिप्त, संश्लिष्ट एव 

काव्यात्मक है। दक्ष, सती एवं शिव का प्रस्तुत प्रसंग पौराणिक है--कवि ने 
कथ्य को युगाभिव्यक्ति का आधार बनाया है। डॉ० सिह ने “माध्यम की खोज 
के शीर्षकान्तगंत प्रस्तुत रंग-काव्य ( संश्लिष्ट नाट्य-काव्य ) को चीनी 
आक्रमण को पृष्ठभूमि में लिखा स्वीकारा है। उनका इस सम्बन्ध में अभिमत 

¬ चीनी आक्रमण मेरे लिए उस संस्कृति पर आक्रमण था, जिसका पंचगव्य 
मेरे खून के कण-कण में विद्यमान है। इसलिए यह मेरे लिए- कई-कई रात 
अनिद्रा का कारणा बना !' बया ऐसा ही संकट (07/55) योरोप में नहीं आया 
था, जिसने 'अस्तित्वाद' का पूरा वातावरण खड़ा “कर दिया ? ऐसा संकट कया 
हमारे यहाँ नहीं आया ? मेरी आँखों में शिव का एक चित्र बराबर घूमता है, जो 
“कल्पना” के किसी अंक के मुख पष्ठ पर छपा था, कलकत्ते के किसी मन्दिर का 
मित्तिचित्र है वह, विक्षिप्त शिव का, जो सती की लाश - उठाये घूम रहे हैं । सत्य 
जला है, सौन्दर्य जला हैं, बच रहे सिर्फ़ -शिव-मानव चेतना की अप्रतिहत यात्रा 
के यांत्रिक । मुझे लगा कि संकट “मानवता! की एक विशिष्ट स्थिति की अद्भुत 
गूढ़ कथा उद्घाटित कर रहा है, दक्ष न सिर्फ प्रजापति है, धर्म गुरु भी है ।.याती 
एक उच्च मतवाद का प्रचारक और नियामक । चीनी संकट सिर्फ़ राजकीय 
नहीं वैचारिक भी रहा । इस पूरी “थीम' में मानवीय चेतना का रूप 'सती' है 


जो मर कर पुनः पावती -- रूप में नये स्वर, नये रूप और आदर्शों में जी उठती 
।” ( प्रक्रिया सस्पा० राजेन्द्रप्रसाद सिंह, पु० १३३-३४ )। 


कथा-समीक्षा 


| जहाँ तक प्रस्तुत रचना की वस्तु का सम्बन्ध है--कवि-लक्ष्य पौराणिक 
प्रसंग को पुनरावृत्ति होकर युग-बोध के प्रति सजग हष्टिकोश का परिचय देना 
रहा है । इसीलिए उनके लिए यह रंग काव्य-वृत्ति एक प्रकार से “ 


व्यक्ति-स्वातंत्र्य 
का संग्राम थी तथा यह संग्राम स्वयं काव्य-सत्य और सौ 


न्द्य को रक्षा का था-। 
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यही कारणा है कथ्य के खण्डों में कहीं-कहीं संकेत है; पर प्रचलित वस्तु होनें के 
कारणा पाठक को समझने अथवा कथा-जोड़ने में कठिनाई नहीं होती । हिन्दी 
नाट्य-काव्य-परम्परा में शिव के इस प्रसंग पर दुष्यन्त कुमार का ; वृहद्‌ नाट्य- 
काव्य--'एक कण्ठ विषपायी” प्रकाशित है, जिसमें इस वस्तु को लेकर कवि ने युग- 
वोध की सार्थक अभिव्यक्ति की है । इस कृति में अपमान 'युद्ध' का आधार रहा 
है तथा रचनाकार ने कथ्य एवं पात्रों के माध्यम से आधुनिक संवेदना के प्रति 
संजंग हृष्टि का परिचय दिया है । दुष्यंत कुमार को दृष्टि कथ्य के व्यापक फलक 
की ओर रही है जवकि डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने कथ्यांश के संकेतों द्वारा पौराणिक 
प्रसंग का संकेत मात्र किया हैं । पृष्ठभूमि में कवि का लक्ष्य बहुमुखी रहा है। 
सम्पूर्णा रंग-काव्य में भले ही सांकेतिक अथवा पूर्वाग्रह से चीनी आक्रमण को 
खोजने का प्रयत्न कर लिया हो, सम्भव हो सकता है--पर दक्ष, शिव एवं सती 
के द्वारा सामयिक परिवेश का उद्घाटन कम किन्तु चिरन्तन युगयुगीन मानवता- 
वादी दृष्टि अधिक बलवती रही है । जेसा कि 'संशय की एक रात” के मूल में 
हमने कवि नरेश मेहता पर चीनी आक्रमण का स्पष्ट प्रभाव माना है । कथ्य 
पर चीनी आक्रमण का प्रभाव स्पष्ट रूप से भले ही न दिखलाई दे, पर संश्लिष्ट 
योजना अवश्य हुई है । यही स्थिति प्रस्तुत कृति की रही है--रचनाकार नें स्वयं 
स्वीकार किया है कि इस रचना की पृष्ठभूमि में चीनी आक्रमण रहा है। कथन 
से सहमति प्रकट की जा सकती है, क्योंकि युद्ध (संघर्ष) केसा भी हो--भले हो 
व्यक्ति, व्यक्ति के बीच हो--वर्ग-वर्ग में हो या राष्ट्र, राष्ट्र के मध्य हो--उसके 
मूल में तिरस्कार, अपमान अथवा संशय का बोध अपेक्षित है । इसलिए दक्ष यज्ञ- 
मण्डप में शिव की उपेक्षा कर उन्हें अपमानित करता है--सती का यज्ञ में जलना 
दोनों कवियों ने वर्णान किया है; पर दुष्यंत कुमार की दृष्टि कथ्य अथवा प्रसंगो 
की चरम स्थिति उद्घाटित करने में रही है-इसके लिए वह पौराणिक आधार 
का आश्रय अधिक लेते हैं, जबकि डा० सिंह का लक्ष्य सत्या (सती) को जलना 
दिखलाना लक्ष्य नहीं कथ्य-संकेत है-लक्ष्य तो स्थिति को युगानुरूप अभिव्यक्ति 
करना रहा है । प्रस्तुत रचना में एक और सती यज्ञ में जल रही--दूसरी ओर 
दक्ष अतिथियों के कुशलक्षेम एवं आतिथ्य-भाव में निमग्न दिखलायी देते हैं--इस 
कारुणिक दृश्य से सभी उपस्थित लोगों में हलचल मचने लगती है, किन्तु दक्ष पर 
कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे उसे सती के जलने से प्रसन्नता हो रही है। भाव 
यह कि सत्य का तिरस्कार--अवहेलना, सती का जलता हैं। दम्भी, क्रूर, निरंकुश 
प्रजापति की दृष्टि में संत्य का कोई महत्त्व नहीं--असत्य, मिथ्या चाटुकारिता के 
घेरे में घिरा है । वास्तविकता का बोध उसे नहीं होता । ऐसी स्थिति में शिव जो 
कि मानवता, कल्याण एवं परोपकार के प्रतीक हैं, को सत्य की लाश ढोनी पड़े 
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तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए । शिव (भारत) जो कि सदैवं 
मानवतावादी, शाम्तिप्रिय रहना चाहता है--यदि उसे दक्ष (चीन सरीखा) राजा 
अपमानित-उपेक्षित कर उसका सत्य (भाग) छीनने की कुचेष्टा अथवा षड्यंत्र 
करता है--उसका परिणाम फिर शिव का तीसरा नेत्र खुलना अर्थात्‌ युद्ध है। 
इसी प्रतीकात्मक स्थिति का निर्वाह प्रस्तुत संश्लिष्ट नाट्य-काव्य में सफलता से 
किया गया है--वस्तुतः एक ही विषय को लेकर विरचित दो कृतियों की समता करना 
अंगारों को हाथ में लेना है। हमारी दृष्टि में दोनों का कथ्यांश एक होते हुए भी 
प्रतिपादन एवं लक्ष्योपलब्धि में पर्याप्त अंतर है । 


नामकरण-साथंकता : 


चल 


दुष्यंत कुमार ने इसी रचना का नाम 'एक कण्ठ विषपायी” रखा तथा डाँ० 
शिवप्रसाद सिह ने 'सत्य को लाश : शिव के कघे' नाम दिया । प्रथम नाट्य 
काव्य में शिव को कथा को अनेक मोड़ों से गुजरते हुए दिखलाया गया है जबकि 
द्वितीय काव्य में कथा आंशिक अथवा सांकेतिक है--विस्तारता का उसमें अभाव 
है । एक कण्ठ विषपायी' की सविस्तार चर्चा हम पृथक्‌ से कर चुके हैं-पुनरा- 
वृत्ति से बचते हुए हम यहाँ दूसरे नाव्य-काव्य के नामकरण की ही चर्चा करेंगे । 

प्रस्तुत नास्य-काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका काव्यात्मक प्रवाह है-- 
खण्डों में विभाजित होने पर एक भावधारा प्रवाहित होती प्रतीत होती है । 
हिमालय का रमणीक वांस कर कवि ने शिव की तपोभूमि की महानता का 
उद्घाटन किया है । शिव की उस पावन धरती पर दक्ष प्रजापति चेष्टा से अपने 
अहुं की तुष्टि हेतु यज्ञोत्सव करता है; पर शिव जो कल्याण, सत्य-रक्षक एवं आशु- 
तोष की उपेक्षा करता है, सत्य पत्नी सत्या (सती) अपने पति (स्वामी) का अपमान 
एवं तिरस्कार सहन न कर उसमें जलने का उपक्रम करती हैं शिव जो कि सत्य 
के सर्वस्व हैं--सत्यामय है---उन्हें दक्ष का उपेक्षाभाव इतना नहीं खलता जितना 
कि सत्य का जलना । शिव ओर सत्य को कमी भी पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि “सत्यं-शिवं एवं सुन्दरम्‌’ का. सामंजस्य--यही भारतीयता है। सत्य के 


जलने से सुन्दर विद्रूप में परिणत हो जाता है अर्थात्‌ सत्य-सुन्दर दोनों एक हो. 


जाते हैं--ऐसी स्थिति में मला शिव इन दोनों से .पृथक्‌ कैसे रह सकते थे ? 
वे सौन्दर्य विक्त सत्य को अपने कषे पर धारण कर तीनों भें समभाव लाना 
चाहते हैं--तमी उनका तृतीय नेत्र खुलता है। शिव के कंधे पर सत्य की लाश 
को देख चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। शिव की विक्षिप्तावस्था का कारण 
सतय भीर सुसर क्रा ताट होता है। यदी कारण दे कि वे (शिव ) सत्य की लाश 


= को अपने कंधे पर उठाये तीनों लोकों में उथल-पुथल करने को कृत संकल्प हैं । 
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शिव को विकराल रूप इसलिए धारण करना पड़ा ताकि सत्य एव सौन्दर्य की 
रक्षा की जा सके । सत्य एवं सौन्दर्य के अभाव में शिव का महतत्वहीन होना है-- 
इसलिए जहाँ शिव है वहाँ सत्य का होता अवश्यम्भावी है--भले ही तथाकथित 
सत्य का बाह्य सौन्दर्य लाश बन गया हो--पर आन्तरिक चेतना तीनों में समरूप 
एवं चिरन्तत है । अतः आधुनिक सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि भारतीयता 
अखण्ड है, भारतीय संस्कृति अखण्ड है--उसके नैतिक मान सत्य-शिव-आनद 
अखण्ड हैं--जब कभी भी कोई देश हमारी अखण्डता को खण्डित करने का 
प्रयत्न करेगा, तो उसका परिणाम होगा विनाश--शिव का तीसरा तेत्र खुलना \ 
भारतीय शिव की भाति मस्त, शान्तिप्रिय एवं मानवतावादी हैं, पर उनके अस्तित्व 
की उपेक्षा का अर्थ स्पष्ट हैं । भारतीय स॒त्य का तिरस्कार, उसे जलाने का अर्थ 
होगा--युद्ध करने को विवश करना । फिर परिणाम वही होगा जो युद्ध में हुआ 
करता है । शिव का वहीं हिमालय जो प्रकृति का ताज, रमणीय तपोभूमि, वन- 
स्थली है-- ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है--ज्वालामुखी का परिणाम 
होता है नगरों का खण्डहर रों में परिणत होता । 

अतः कहा जा सकता है कि समी टृष्टियों से प्रस्तुत रंग-काव्य का नाम सत्य 
की लाश : शिव के कधे' सार्थक हैं । 


पात्र-संयोजना : 
प्रस्तुत नाव्यन्काव्य के मुख्य पात्रों में शिव, सत्या, दक्ष के ताम उल्लेख्य 

है । पात्रों का चारित्रिक बिकास उनके कार्यों एवं स्वयं कवि के कथनों से होता 
हे-नाट्य-काव्य को भाँति मंचीय संवादों की योजना का इसमें अभाव है । इसलिए 
इसे संश्लिष्ट नाट्य-काव्य की कोटि में रखा गया है । सर्वप्रथम हिमालय का सुन्दर 
वर्णन करते हुए कवि ने. उसे शिव की तपस्या-भ्रूमि के रूप में वाणात किया है। 
दूसरे खण्ड के आरम्भ में दक्ष का परिचय देता हुआ कवि कहता है--- 

“रक्त लोलुप, प्रजापति वह, कुटिल नियमों का विधायक 

त्रासदायक । 

छद्म-छल की डोर में नाथे हुए था देवगणा को । 

बुद्धि स्वामी ! वह्‌ महत्त्वाकांक्षा से अन्ध होकर 

आड़ लेकर धर्म का सब कर्म अपने स्वार्थ के हित कर रहा था 

ताम जपता यज्ञ का वह 
पर प्रजा को पशु बताकर होमता था ।' 


उप्यक्त कथन से दक्ष के अंध-महत्वाकांक्षी, स्वार्थी, घड्यंतरकारी, निरु 


एवं क्रूर राजा होने को स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वह प्रजा को पशु मानकर 
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पाशविक व्यवहार किया करता था । उसका आतंक इतना था कि उससे संत्रस्त 
एवं भयभीत हो प्रजा उसको क्रूरता एवं दुष्टता को जानते हुए भी उसकी पूजा 
करती थी । ऐसे राजा का लाभ चाटुकार ज्यादा लिया करते हैं तथा ये ही लोग 
राजा को वास्तविकता का बोध नहीं होने देते। इन्हीं के भय से प्रदर्शन हेतु 
जनता को भी दक्ष सरीखे दुष्ट राजा का गुणागान करना पड़ता था । स्वयं लेखक 
की दृष्टि में-दक्ष न सिफ प्रजापति है, धर्मगुरु भी है । यानी एक उच्च मतवाद 
का प्रचारक और नियामक । इसलिए प्रजा ही नहों आस-पास के राजा उसके 
कृपा-पात्र होने के कारणा उस उत्सव में उपस्थित थे--उनका स्वागत इसलिए 
किया जा रहा था ताकि शिव की उपेक्षा से उनके प्रति किए गए अपमान में वृद्धि 
हो सके । प्रस्तुत रचना में दक्ष का चरित्रोद्घाटन अधिक विस्तार से कर कवि 
विशिष्ट पृष्ठभूमि का तिर्वाह करना चाहता है। 'एक कण्ठ विषपायी” में दक्ष 
और वीरिणी के पारस्परिक संवादों से उसका शिव के प्रति उपेक्षा-भाव स्पष्ट 
होता है--विवेचन स्थूल धरातल पर हुआ हैं जबकि इसमें सभी पात्रों को संकेत रूप 
में प्रस्तुत किया गया है-दक्ष की उपेक्षा से शिव में कोई अन्तर नहीं आता, पर 
सत्या व्याकुल हो उठती है । दक्ष यदि क्रूरता-प्रदर्शन एवं स्वार्थता का प्रतीक है, 
तो शिव कल्याणा, निःस्वार्थता एवं स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं । सत्या 
(पार्वती) में नारी सुलभ भाव संयोजित हैं--वह पति की उपेक्षा अथवा अपमान 
को सहन नहीं कर पाती । प्रस्तुत रंग-काव्य में सती का जलना भी संकेत रूप में 
वाणात है, जबकि दुष्यंत कुमार ने वहाँ पुत्री, माता तथा पिता के सम्बन्धो, स्वभावों 
एवं अधिकारों तक की चर्चा की है । डॉ० सिंह 'सत्य की लाश : शिव के कघे' 
में 'एक कण्ठ विषपायी' के कथ्य एवं पात्रों की सांकेतिक अभिव्यक्ति करते हैं । 
ऐसी संश्लिष्ट एवं संक्षिप्त नाट्य-काव्य-कृति में व्यापक सन्दभों की स्थुल स्थिति 
की अपेक्षा करना न्यायसंगत न होगा । फिर भी कवि पात्र की स्थिति को यदा- 
कदा दर्शाते चला है । कवि ने दक्ष की भूल का भी संकेत दिया है— 

“क्यों नहीं शिव को बुलाया/ . 

क्‍यों भ्ुलाया स्नेह पुत्री आत्मजा को । 

दक्ष भूले व्यक्ति के सम्बन्ध, तनया-प्रेम 

. लौकिक कर्म के अनुबंध यदि तो नहीं 

किन्तु कंसा यज्ञ वह संकल्प जिसका a 

सदा होता विश्व का हितं । शिव उपेक्षित . 

यज्ञ मानव सृष्टि की अवहेलना है |” (० १४५) 

'उपर्यृक्त पंक्तियों में कवि ने सती के माध्यम से दक्ष के चरित्र के सम्बन्धों की 

ष्टि से चर्चा कर यज्ञ तया शिव के महत्त्व को भी उद्घाटित ङ्गिया है । ऐसी 


विस्ता सता है, तो दूस में 


शिव-प्रसंग : काव्य-चेतना तथा नाट्य-बोध % १८% 


स्थिति में कवि का अन्तर्मुखी होना स्वाभाविक है । सती बार-बार पिता के इस 
कुकृत्य का स्मरणा कर अ'्दर-ही-अन्दर लज्जा एवं ग्लानि का अनुभव करती 
हुई कहती है-- 

'अनकिये किस पाप का फल ? 

पिता मेरे स्वार्थ-लोलुप 

सौम्य, निस्पृह, मौन पति के बने द्वेषी 

क्या किया था सदाशिव ने, 

कौन-सा अपराध उनका ?” (पृ० १४९) 

सती की अन्तरिक ऊहापोहात्मक पंक्तियों में नारी-स्वरूप की झलक भी सहज 
मिल जाती है--त्रह अपने पिता को स्त्रार्यलोलुप मानती है । दक्ष के व्यक्तित्व की 
इतनी हीन स्थिति और कया हो सकती है कि वह अपनी पुत्री सती के जलने का 
समाचार सुनकर भी नहीं आता वरन्‌ शोभा एवं सेवा-भाव में निमग्न हो मण्डप 
में घूमता है । उपस्थित अतिथियों के मन में इससे आशंका उत्पन्न होती है, “किन्तु 
सब आश्वस्त होकर|हाथ से मुख पोंछ चिता-चिकुर को हलकोरते से/दक्ष का 
रुख देख हँसते |आत्मघाती हँसी जिसका अर्थ केवल वंचना था ।” (पृ० १५०) 
दक्ष का चरित्रोद्घाटन इन्हीं स्थितियों के वर्णान में किया गया है । 
चरित्रांकन में कवि की हृष्टि स्थूल कम संश्लिष्ट अधिक रही है। पात्रों में 

दक्ष के कृत्य (कार्य), सती की अनतर्मुखता तथा शिव को विक्षिप्तावस्था का विशेष 
महत्त्व है । इनसे चरित्र की पूरक स्थिति का बोध पाठक को प्रचलित प्रसंगों 
अथवा कथ्यांश से हो जाता है। इसलिए कवि ने स्थूल कथा एवं अनेक पात्रों की 
संरचना की आवश्यकता नहीं समझी । जेसा कि हम दुष्यंत कुमार्‌ को कृति 'एक 
कणठ -्रिषपायी' की लुलना में स्पष्टतः मात चुके हैं कि कथ्य का आधार आंशिक 
रूप में एक -जेसा है; पर प्रतिपादन में समता का अंश कूम है) एक कृति में 
स्ता ह संश्लष्टता । दुष्यंत कुमार ने शिव, दक्ष, वर्ण्‌, कुबेर, 
रह्मा, विष्णु, वीरिणी तथा सती जैसे. अनेक पात्रों का पृथक्‌ से सविस्तार 
चरित्र-विश्लेषण किया है, जब कि डॉ० शिवप्रसाद सिह पात्रों में शिव, दक्ष तथा 
सती के साथ यज्ञ-मण्डप में आए लोगों का चरित्रोदू्घाटन कम तथा वातावरणा 


अथवा परिवेशगत चेतना में अधिक रुचि लेते हैं । 


परिवेश-बोध : 

“स॒त्य की लाश - शिव के कंधे! का आरम्स हिमालय . के रमणीक चित्रण 
से होता है तथा उसी (हिमालय के शिविर) के साथ समाप्त भी । वस्तुतः समस्त 
काव्य चित्रण प्रधान है--इसमें संश्लिष्ट चित्रणं अधिक हुए हैं । इसमें सांस्कृतिक 


__ रमणीयता पर 
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वातावरण के धनत्व की प्रतीति में तथा पौराणिक सन्दर्भो (बिम्बो) के रूपं- 
वर्णान में बरिम्बों का आश्रय लिया है। कवि की संस्कृतिनिष्ठता, भारत-प्रेम, 
प्रकृति-प्रेम एवं युग-बोध के प्रति सजगता का परिचय इस काव्य से लगाया जा 
सकता है । रचनाकार के श्रमसाध्य होने एवं पृष्ठभूमि-रूप में दद, टीस एवं पीड़ा 
का अनुमान लगाया जा सकता है । हिमालय के वर्णन से कृति का आरम्भ 
करता हुआ कवि अपने अन्तर से प्रश्‍न करता है कि क्या हिमालय सिर्फ़ जड़ का 
संघात है या अचेतन पत्थरों का अस्थि-पंजर है, जो श्वेत हिम का कफ़न ओढ़े 
अजाने काल से सोया हुआ है । भारत के लिए हिमालय का विशेष महत्त्व रहा है 
यह बहुत आदिम आलोक-नगर की प्रतीति कराता है । प्रकृति का मुकुट है- सूर्योदय 
से इसकी चोटियों की शोभा अद्वितीय होती है। कवि उषा की रमणीय शोभा से मुग्ध 
हो उस अर्धलेटी नारी का रूप देख प्रश्‍न करता है, जिसके दिव्यवसन एवं मुक्त 
कुंतल हैं--जंघ कांचन, देह-धवला, नील-नयनी, विपुल-नंदा--वह कौन है । यह 
वही रश्मि-वल्गा शुञ्र उषा है--जिसके आगमन से पक्षियों में चहल-पहल होने 
लगती है । पौराणिक सन्दभों में यही उषा देवमाता अदिति स्वामिनी तथा वाक्‌ 
वाणी का प्रतीक है, तो आधुनिक युग-बोध की हष्टि से इसे कवि ने राष्ट्रव्यापी 
चेतना, संस्क्रि, विधात्री, एकता, स्वाधीनता की व्यक्ति सत्ता, न्याय-निष्ठा 
योजना, एवं मनुजता का पर्याय माना है। यहाँ डाँ० सिह की व्यापक हृष्टि 
रही है तभी कवि कहता है कि इस हिमालय को जो कि उस (उषा) का शिविर 
एवं घवल गृह है--उसे अस्थिपंजर कहना कहाँ तक र्‍्यायसंगत है? कंवि की 
हिमालय में अगाध श्रद्धा है-इसलिए वह इसमें आस्था, आदर्श एवं साधना का 
मन्दिरः स्वीकारता है, जो मन के अन्धकार को दूर करने वाला ज्योतिथल है। 
इसी हिमालय पर शिव साधना रत हैं । ॒ a 
कवि हिमालय की रमणीयता में लीन है, उसके प्रति आस्थावान हैं---इसलिए 
उसकी रक्षा का दायित्व मी समझता है । ऐतिहासिक सत्य है कि भारत के लिएं 
हिमालय विशेष रक्षक रहा हैं । चीनी आक्रमण के पूर्व तक यह धारणा कायम 
रही - पर सन्‌ १६६२ के पश्चात्‌ से इसकी सुरक्षा का प्रश्न एक समस्यां बन 
गया है । कवि ने इस १“्ठ्ूमि को स्वयं स्वीकारा है। हिमालय के नीचे की 
गहरी खाइयों का वणान करता हुआ वह या कहता है | इन ( गहरे उदर तम ) अं 
बर्बर दस्यु-सेना - अश्ववाहिनि बाढ़ 'रन्तर इस हिम-दुर्ग को नष्ट करने को 
प्रयत्नशील है । उसकी रक्षाथ भारतीय सैनिक उस घने शीतल a 
का दीपक जला निरन्तर तैनात हैं-यह सांकेतिक अभिव्यक्ति गो प 
परिवेशगेत चेतना का योतक है। पर केवि की दृष्टि उसके रूप-सौन्‍्दर्य एवं प्रकृति- 
अधिक रही है । दक्ष मण्डप्वर्ान में भी रचनाकार हिमाल 
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प्रसंग की सांस्क्तिक बिस्मृति नहीं कर पाता. तमी कहता है--कि दक्ष आत्मा 
से हीन, ठिंगना, पंगु वामन ध्वंसक शास्त्रों के बल पर. हिमालय पर अपना 
अधिकार करना चाहता है--पर बह भूल गया कि ये भारतीय जितने आत्मवादीः 
शान्तिप्रिय एवं मानवतावादी हैं-ढ़ी स्वरक्षा करना भी जानते हैं-समय 
आने पर इनका शिव-रूप उतना ही ध्वंसक भी है। यहाँ दक्ष तथा शिव का 
आधुनिक सन्दर्भ स्पष्ट है। वामन मिवकीय ( पुराख्यानक ) प्रयोग है तथा 
'ठिगना'-जाति विशेष का सूचक है । 
पुनः कवि.की दृष्टि प्रकृति के सुन्दर दृश्या की ओर आसक्त होने लगती 
उपर्युक्त स्थिति ( पौराणिक एवं आधुनिक सन्दर्भ ) में सत्या के माध्यम से वह 
कहता है-- | 
“जाल टूटा उठीं सत्या 
दामिनी की दमक रेखा 
लता-जेसी. गात से लिंपटी हुई थी, 
लपट पुंजीभूत तप की, सत्य की नव वह्वि दीपित । 
धनुष के अभिमंत्र--शर की उग्रता झपटी हुई सी ।” (१० १४६) 
प्रकृति एवं परिवेश-बोध अवसर के अनुरूप परिवर्तित होते हैँ--रमणीक 
चित्रों के उद्धरण ऊपर दिए जा चुके हैं । प्रकृति का संत्रस्त रूप शिव की विक्षिता- 
वस्था में देखा जा सकता हैं। जसः 
“श्रेणियाँ सब साँस रोके. देखती थीं 
निर्झेरों की पंगु गति थी 
SR दर लहर--बंकिम रेत--अंकित लग रही ' 
५-३७. मानो कि जेसे मार लकवा गया सबको 
: ० , > प्राण-पक्षी उड़ गये थे i 
_समभी-पर्वत-टश्य जैसे चित्र में बाँषे टॅगे-थे: ` ० ५ =. 
, नगर कोमल रोशनी का लग रहा था खंडहर ।'” (पु० १५०). 
रू कट कह Rs 59, xX 
डिगे पर्वत, गडगडाहट भयोत्पादक। | 
गंजती अन्तःधरा, भूकंप होते मेर हटा । 
पिघल कर द्रव आग तिरभर-सा उफपता बह रहा था 
के गंधकी ।!” (पु० १५४) 
हमारी डॉ० सिंह के इस कथन, से पूणं सहमति है कि कथा को आज के 
सन्दरभों में नये ढंगे से व्यास्यायित करने का प्रयतत किया. गया हैं। इसका युग- 
बोध एवं परिवेश-बोध ऊपरी ,स्तर (स्थूल धरातल ) का. नहीं है। वतमान 
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सन्दर्भ को सूक्ष्मता के साथ मूल्यगत संघर्षो के भीतर चित्रित करते हुए, सांस्कृतिक 
बिम्बों के साथ जोड़ने में रचनाकार सफल रहा है। इसकी पुष्टि हेतु नाट्य- 
काव्य की इत पंक्तियों को उद्धत किया जा सकता हैं। ताण्डव तथा दक्ष को 
प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हुई है । यथा-- 

“तो बने ये अग्नि-अंकुर ज्वाल पुंजीभूत ताण्डव, 

प्रलय बनकर सोख ले ये प्राण प्राण-ऊर्जा स्वार्थ-लोलुप दक्ष की 

जो नहीं है नाम केवल व्यक्ति का 

यह बिम्ब है, कल्मष-समुच्चय, बिम्ब सारी दुष्टता का 

जो निरंकुश, मधुर भाषी, पीठ पीछे घात करते 

नाम लेते यज्ञ का, समता-प्रगति की बात करते 

कितु जिनकी आत्मा में सदा आदमखोर 

काला अजदहा फुफकारता है ।” (पृ० १५६) 

कवि इसके माध्यम से युगयुगीन -सन्दर्भो, स्थितियों एवं मान्यताओं की 
सांकेतिक अभिव्यक्ति करने में सफल रहा है। इसके लिए उसने अनेक विधियों 
को अपनाया है--भाषा तथा बिम्ब के साथ मिथक ( पुराख्यानक ) पद्धति का 
अनुसरण किया गया है। प्रस्तुत रचना में रचनाकार ने 'दपणा बिस्बों की 
अधिकता स्वीकारी है, जो उसकी हृष्टि में पौराणिक बिम्ब (१५५४५) का हिदी 
में एक नया मानदण्ड कायम करते हैं। साथ ही लेखक ने सी० डी० लूइस के 
निम्न कथन से सहमति प्रकट की है । 

‘“The images in a poem are like series of mirrors set 
at different angles, So that as the theme moves on it is refl- 
ected in a number of different aspects, But they are magic 
mirrors, they don’t merely reflect the theme, they give it 
life and form, it is in their power to makea Spirit visible,” 

| [Poetic Images P. 7] 

यह सही है कि बिम्ब दपणों की कतार हैं, जिनमें अग्रसरित होती हुई 'थीम' 

जो नाना क के साथ भ्रतिफलित होती चलती है; किन्तु ये दर्पण इस 
रूप में होने चाहिए कि चित्रों की कतार में अपना अस्तित्व न दिखाने लगे 
बल्कि उनके साथ अपनी तादत्म्यता भी बना लें । इस: हृष्टि से डॉ सिह रा 
स रहे हैँ-भारतीय संस्कृति के जीवित स्पन्दन इनके अन्तस्‌ को ह उत्ो 
रहे हैं, कवि स्थिति-प्रगटीकररा में सक्षम रहा । इसलिए इन्होने उन्हीं प्रतीको 
बिम्बो, उपमा एवं उत्प्रेक्षा इत्यादि का सहज प्रयोग किया है । भाषा सहज 
बोघगम्य होते एहु अवसरानुकूल साहित्यिक है । स्थूल कध्यांश अथवा प्रसंग में 
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भाषा में चलतापन है, पर जहाँ हिमालय सरीखा कवि वर्णन करने लगता है 
वहाँ उसकी भाषा विशद्‌ गुण सम्पन्न संस्कृतनिष्ठ रूप धारणा कर तत्कालीन 
स्थिति-बोध का परिचय देती प्रतीत होती है। भाषा के साथ शैली भी परिवर्तित 
होती रही है । इसमें सहज--वर्णानात्मक शैली के साथ ही नाटकीय शैली ( जो 
कि नाट्य-काव्य का विशिष्ट गुण है ) का प्रयोग रचना के अस्तित्व एवं महत्त्व 
को सुरक्षित रखता है । 
शिव तथा संती ( सत्या ) का सामान्य परिचय एवं सांकेतिक स्थिति का 

उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। सती के जलने का समांचार शिव को विक्षिप्त 
बना देता है, क्योंकि शिव की स्थिरता का आधार सती ( सत्य ) तथा उसका 
रूप-सौन्दर्य ( सुन्दर ) है। सत्य तथा सुन्दर की समाप्ति अथवा विद्रूपता पर 
शिव का विक्षिप्त एवं विकराल रूप धारणा करना स्वाभाविक प्रतीत होता है । 
कवि ने शिव के प्रलयंकारी रूप की अभिव्यक्ति तीसरा नेत्र खुलने सें की है । कवि 
की सफलता इस बात में है कि उसने स्थिति में चरम लाने के लिए समी उपस्थित 
लोगों को ( जो कि पहले मौन थे ) बालकों को भाँति विलखता दिखलाया है । 
इस स्थिति का प्रतीकार्थ यह है कि शिव सर्वमंगलकारी हैँ--उनके विक्षिप्तता का 
भाव होगा--सर्वनाश । इसलिए कोई भी कल्याणा या शिव का विरोधी नहीं 
बनना चाहेगा। जली देह को देख शिव उसके रूप-सोन्दर्य को स्मृति में 
लीन हो जाते हैं--उसके काले केश, मुख, वक्ष, भोहें, तेत्र तथा नख तक के 
सौन्दर्य का वर्णन किया गया है ( सम्भवतः कवि ने सुरपूर्व ब्रजभाषा के 
कवियों की भाँति नखशिख वर्णन की झलक प्रस्तुत करनी चाही हो ) । दुष्यन्त 
कुमार ने सती-सौन्दर्य एवं शिव-क्रोध की सहज अभिव्यक्ति की हैँ। शिव की 
विमोहित विक्षिप्तावस्था द्रष्टव्य है :-- 

“चलो 

अलकनंदा की ओर चलें अब प्रेयसि ! 

वहाँ तुभे मैं 

स्तान कराऊंगा उस जल में, 

फिर चंदन से माँग सरूगा । 

फूट-फूट कर रोऊंगा कुछ देर वहाँ पर । 

फिर बाँहों में तुझे उठाकर, 

हृदय लगाकर, 

सुधियों का आह्वान करूंगा 

फिर तुझको लेकर 

मैं वून के हर कोने में विचरूगा- 
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` तेरे साथ जहाँ;' : 
_ जीवन के 
सर्वोत्तम क्षण मैंने भोगे ।”” (एक कण्ठ विषपायी, पृ० ८२) 


| | | डॉ० हद ने इसी स्थिति की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति करते हुए शिव के कोमल 


एवं रौद्र रूप को एक साथ दिखलाया है। यंथां :-- 
“शिव अबोले थे 
पलक से चू तभी झलमल लपट-दीपित आँसुओं के बिन्दु बरसे 
गिरे अधरों पर सती के छुनछनाते । 
भुको भौहें खिची त्रिपुटी 
उभर आज्ञा-चक्र आया. . ल्‍ | 
खुला शिव का नयन तीजा, सर्व-क्षारक ।! (पृ० १५४) । 
- रचना के आरस्म में वर्णनात्मक शैली होते हुए भी हिमालय के चिरकालीन 
स्वरूप को उद्व्घाटित. करने में सक्षम है--साथ ही कवि की. उसके प्रति अगाध 
निष्ठा-आस्था का परिचेय भी मिल जाता है। उषा के वर्णन में उसे, एक अर्ध- 
जटी नारी के रूप में चित्रित कर कवि ने जहाँ चित्रात्मक-स्थिति का बोध कराया 
है, वहाँ नाटकीय रैली का प्रयोग भी किया है । नाटकीय शैली का आधार संवादों 
की योजना है । “कोन हैं यह ?/कौन है यह दिव्य वसना, मुक्त कुंतल/कौन है ?”” 
से कवि पाठकों में जिज्ञासा एवं रुचि . उत्पन्न करता है। पृष्ठभूमि के रूप में इन 
वर्णानों एवं कथनों का विशेष मंहत्त्व हैं। संवादों की योजना धाराप्रवाहिक होते हुए 
भी प्रथकंता का बोध सहज हो जाता है--खण्ड विभाजन भी नाटकीयता के हश्य:- 
विधानों का सूचक है। मंच के पद पर बना हिमालय का रमणीय चित्र-_उषा का 
वर्णन--शिविर एवं गृह जेसी उसको प्रतीति मंच पर सहज हो-जाती है-_प्रसंग- 
वर्णन एवं पात्रों का चरित्रोदूघाटन भी सूक्ष्म धरातल पर नांटकीय शैली में हुआ 
है । पात्रों में सती एवं शिवं के आत्म-कथन. मनोविश्‍्लेषणात्मक शैली के आधार 
पर लिखे हुए हैं। सती के आत्म-विश्‍्लेषणात्मक कथन (पिता के उपेक्षा-माव) 
से उसमें ग्लानि, लज्जा एवं जुगुप्सा के भाव स्पष्ट प्रतीत होते हुँ । 
कवि वर्णनात्मक स्थिति अथवा शैली पर बल न दै उसके परिणाम, स्वरूप 
के बोध (स्थिति) के उद्घाटन में विशेषं रुत्रि लेता. है । पाँचवें दृश्य का आरम्भ 
द्रष्टव्य है । 
सुना शिव ने जलीं सत्या ,.  . . 
नयन मीलित खुले, कम्पित अधर फडके 
मौन-सा छाया शिविर में, स्तब्ध, सन्नाटा 
पसारे मृतक अपनी: शरत काया छा गया हर श्युंग 
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पत्थर, विटप वीरुध, तृणा लता पर । 

पत्तियों से ओस टप-टप, फुल मुरभाए बिखर कर । 

उठ पड़े शिव जटा अस्त-व्यस्त कंधों पर 

तिमिर में ढंके पर्वत-श्छुंग के सर्वोच्च माथे 

गिर रही अभिषेक की रवि-किरण को प्रथम अचां धारा, र 

चल पड़े अमिताभ चिन्तित [ 

द्रत चरण में लता लिपटी सिसकियाँ भर । (प० १४६) 

प्रस्तुत ग्यारह पंक्तियों में से तीन पंक्तियों में शिव को सत्या के जलने को 

सूचना का मिलना, शिव का अस्त-व्यस्त हो उठता तथा चिन्तित-प्रस्थान वणित 


है । शेष आठ पंक्तियों में प्रकृति वणान, मानवीकररा, प्रतीक, बिम्ब, भाषा- 
वैविध्य, व्वन्यात्मकता (टप-टप) से शिल्प के प्रायः समी उपकरणों की पुष्टि की 


जा सकती है । 
अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि प्रस्तुत रंग-काव्य शिव के पर- 


'प्रितं प्रसंग अथवा कर्थ्यांश परं आधारित आधुनिक युग-बोध की सार्थक अभिः 


व्यक्ति करता है। कवि का लक्ष्य स्थूल कथा-विवेचन अथवा पुनरावृत्ति करता 
नहीं रहा है वरन्‌ ऐसे मिथकीय (पुराख्यानक) आयामों से संश्लिष्ट भावामि- 
व्यक्ति की है । भाषा अवसरानुकूल सहज, बोधगम्य, साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ सभी 
रूपों में प्रयुक्त है । प्रक्ृति-चित्रणा में मानवीकरणा, सुन्दर चित्र-योजना, उपमा, 
रूपक, प्रतीक, उत्क्षा इत्यादि अलंकारों के प्रयोग, मुक्तछुंदता में लय एव प्रवाह 
के साथ नाटकीय शैली के सभ्यक्‌ निर्वाह से कृति में शिल्पगत प्रोढ़ता हैँ । 
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हिन्दी नास्य-काव्य-परम्परा में 'करुणालय' नाट्थ-काव्य का विशेष महत्त्व 
है । हम इस रचना को 'प्रथम-नाट्य-काव्य' मानते हैं--इससे पूर्व के नास्य- 
काव्यों से यह कृति अनेक दृष्टियों में सफल बन पड़ी है । इसका प्रकाशन सत 
१६१३ में हुआ तथा प्रसादजी की प्रारम्भिक रचनाओं में होने के कारण इसमें 
कवि की भावःप्रौढ़ता, गाम्भीर्य एवं अन्य गुणों का अभाव होना स्वाभाविक 
जान पड़ता है । पर नाट्य-काव्य के प्रथम सफल प्रयोग के कारणा इस कृति का 
ऐतिहासिक महत्त्व असंदिग्ध है । 

प्रस्तुत नास्य-काव्य में ऐतरेय ब्राह्मण में वाणात शुनःशेफ आख्यान पर 
आधारित मानव-बलिदान तथा अमानवीय क्रियाओं पर तीब्र आधात किये गये हैं । 


सामान्य-परिचय : 


कथा का प्रारम्भ राजा हरिशचन्द्र के नौका-विहार से होता है नौका-विहार 
के अनन्तर नेपथ्य के भयंकर गर्जन में राजा को अपने एकमात्र पुत्र रोहित की 
बलि के पूर्व संकल्प का स्मरण होता है। यहाँ हरिश्चन्द्र में सन्तान सुलभ, 
स्नेह का उदय होता है । पिता अपनी ही सन्तान ( पुत्र ) की बलि किस प्रकार 
दे सकता है । पर राजा सत्यनिष्ठ है, उसका निश्चय अटल है । यही कारण है 
कि वह अपने पुत्र की बलि देने के लिए तत्पर है ( पृ० १५), पर बलि दिया 
जानें वाला पुत्र रोहित धर्म के नाम पर बलि होने के लिए तत्पर नहीं है-- 
वह इसका विरोध करता है। उसमें स्वत्व-भावना जागृत होती है--उसका 
अपने प्राणों पर अधिकार है--वह सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं । नेपथ्य से उद्‌- 
घोषित कर्म प्रेरणा से उसे जीवनेच्छा का आधार प्राप्त होता है। इसलिए रोहित 
देशाटन के लिए घर से निकल पड़ता है । अजीगर्त व्राह्मण का परिवार अभाव 
की स्थिति में क्षुधा-संतप्त है । रोहित वहाँ जाकर उनके पुत्र-क्रय से उन्हें इस पीड़ा 
से मुक्ति दिलवाना चाहता है । क्षुधा के वशीभूत अजीगर्त सौ गायों के बदले अपने 
मंझले पुत्र शुनःशेफ के विक्रय के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में 
अजीगतं की पत्नी तारिणी मातृत्व ये वशीभूत मुंह ढक कर वहाँ से चली जाती 
है । कथा धीरे-धीरे सहज रूप से विकसित होती है । रोहित घर वापस आता 
है तथा शुनःशेफ को अपने स्थात पर बलि के लिए प्रस्तुत करता है । पिता उसके 
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इस कृत्य पर धिवकारते हैं, पर तक द्वारा वह अपने इस उपक्रम का औचित्य 
सिद्ध करते हैं । पुत्र का पिता को “पिड तिलोदक' प्रदान करने के लिए जीवित 
रहने के तर्क को समर्थन प्राप्त हो जाता है। अतः निरपराध शुनःशेफ को 
बलि के लिए बाँध दिया जाता है । मुनि वशिष्ठ इस अत्याचार को सहन न कर 
चले जाते हैं। सौ गायों के लालच में अजीगर्त का पुत्र-वध को तत्पर होना 
पाशविक वृत्ति का चरम है । शुनःशेफ का बचाव हेतु चीत्कार करना कारुणिक 
वातावरण प्रस्तुत करता है । इसी समय विश्वामित्र सो पुत्रों के साथ आते हैं 
तथा इस कृत्य की मानवीय व्याख्या करते हैं। विश्वामित्र की गांधर्व-विवाहिता 
पत्नी सुव्रता के इस रहस्योद्‌्घाटन के साथ कि शुनःशेफ अजीगत का पुत्र न 
होकर स्वयं विश्वामित्र का पुत्र है, से कथांत की प्रतीति सहज होने लगती है । 
अतीत-स्मृति से विश्वामित्र सुव्रता को पहचान शुनःशेफ उसे साँप देते हैं तथा 
अगम, अगोचर, विशवाधार की आराधना के साथ नाट्य-काव्य समाप्त होता है । 
यथा : 
'करूणा-करुणालय जगदीश दयानिधे 
सब यों ही आनन्द सहित सुख से रहें ।' (प० ३०) 

प्रस्तुत नाट्य-काव्य की वस्तु-संयोजना के लिए प्रसादजी ने वैदिक एवं पौरा- 
रिक साहित्य का आधार लिया है । ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता, अथर्ववेद, ऐतरेय 
ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, ब्रह्मपुराण, देवी भागवत इत्यादि ग्रंथों में शुनः- 
शेफ का कथा-विकास व्याप्त है। प्रसादजी ने प्रचलित कथ्यांशों को आधार 
बनाकर युगानुरूप परिवर्तन भी किए हैं। कथ्यांश समाविष्टि के साथ नाट- 
कीय संयोजना में नास्य-कवि को काफी सफलता मिली है । 

समस्त घटना-तंत्र पाँच हश्यों में विभक्त हैं। दृश्य-योजना क्रमशः छह, 
चार, छह, तीन तथा दस पृष्ठों में की गयी है। प्रसादजी ने नाट्य-विधान में 
'विकीर्णा आख्यातों को नवीन धरातल पर प्रस्तुत किया है। यह सही है किं 
प्रारस्मिक रचना होने के कारणा इसमें कुछ दोष भी निकाले जा सकते हैं । 
फिर भी वस्तु-प्रतिपादन में उन्होंने पर्याप्त सतकता बरती है । 


पात्र-संरचना : 

प्रस्तुत कृति आकार में लघु होते हुए भी पात्रों की समाविष्टि एवं चरित्रां- 
कत की दृष्टि से वृहद्‌ प्रतीत होती है । पात्रों की अधिकता से निःसन्देह नाट्य- 
काव्य में शिथिलता आयी है। पात्रों में सुब्रता, तारिणी ज्योतिष्मान, शक्ति, 
मधुच्छन्द इत्यादि पात्रों की महत्ता संदेहास्पद हैं ।' डॉ० गणेश खरें ने 
्रस्तृत कृति में चरित्रि-चित्रणा का सम्यक्‌ निर्वाह नहीं माना है । वस्तुतः इस 
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प्रकार के आक्षेप स्वाभाविक हैं । इतने संक्षिप्त, सीमितं एवं लघु आकार के नाट्य- 
काव्य में वस्तु एवं पात्रों (अधिक होने पर) सम्यक्‌ निर्वाह केसे हो सकता है।? 
पात्रों का सांगोपांग चरित्रोद्घाटन की अपेक्षा कहाँ तक व्याय-संगत है ?. फिर भी 

कवि ने पात्रों के पारस्परिक वार्त्तालाप से उनके चरित्र के कुछ पक्षों का उद्‌- 

घाटन किया है। रोहित तथा इद्र के कथन द्रष्टव्य हैं। रोहित इन्द्र के प्रति 

-विनत हो सकता है-- | । 

“अरे, कौन, यह ? छाया-सी है इन्द्र की, 
कायरता का अरि, प्रतिभा पुरुषार्थ की, 
बड़ी कृपा आकाश-बिहारी देव को । 
हुई, दीन करता प्रणाम भक्ति से । (करुणालय, पृ० १५) - 
इतना ही नहीं, वह इन्द्र को विशवास दिलाता है कि वह दास बनकर आदेश- 
पालन करता रहेगा; पर कुपा-हष्टि की उसे फिर भी अपेक्षा है--'रुके कर्म-पथ 
में त कभी यह भीत हो--इस प्रकार के कथनों से पात्रों का चरित्र-विकास अवश्य 
हुआ है । इससे इन्द्र की चारित्रिक महानता एवं रोहित की कतव्य-निष्ठता का 
बोधं सहज ही हो जाता है । fs 
बलि की समस्या (पक्ष-विपक्ष) को आधार बनाकर नास्य-कवि ने पात्रों का 
चरित्रांकन किया है । राजपुत्र के स्थान पर पशु-बलि का समर्थन करते हैं... पर 
विश्वामित्रं इसे धर्म-पतन मानत्ते हुए कहते हैं-- | 
'रे मनुष्य | तु कितने नीचे गिर गया 
आज प्रलोमन-मय तुझसे करवा रहे 
केसे असुर कर्म | अरे तू क्षुद्र है-- 

 : व्या इतना ? तुझ पर सब शासन कर सके ।? 

. ` स्पष्टतः विश्वामित्र के व्यक्तित्व में मानवंतावादिता; धर्मपरायराता, करुणा, 
शास्ति एवं निष्ठा को एक साथ देखा जा सकता है । चरित्र-चित्ररा सामान्यः एवं 
पररम्परित धरातल पर हुआ है--आज के नाट्य-काव्यों की भाँति संश्लिष्ट रूप. में 

नहीं हो पाया । कारण रचना का किसी विशिष्टं सन्दर्भ एवं समय में लिखा 

जाना है। पात्रों में अन्तरईन्द का अमाव भी है जो कि आज के पात्रों का 
मूल है। | | NR RE 

... अधिकांश पात्र प्रतीकात्मक हैं । वरुणा, इन्द्र, 

विश्वामित्र इत्यादि पात्र किसी-त-किसी विशिष्ट वृत्ति 

हैं | विश्वाभित्र की चारित्रिक उदारता द्रष्टव्य है, पर राजा हरिशचन्द्र कां चरित्र- 

. “चित्रण उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं हो पाया है । रोहितः जो रचना के आरम्म 

मैं नायक प्रतीत होता है अन्तिम हृश्य में उसकी. या 


हरिश्चद्र, रोहित शुनःशेफ एवं 
त, ष्टि एवं मान्यता के पोषक 


अपेक्षा .शुनःशेफ . की महत्ता 


RT आन" इ-++-+ ~ 
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निरूपित की गयी है, पात्र भी सामान्य धरातल पर अंवस्थित हैं । अन्य पात्र का 
मञ्चं :परं आना तथा लोप होना--कहीं-कंहीं आरोपित प्रतीत होता है- सहज 
एवं स्वाभाविक चरित्र-चित्रण नहीं हो सका है, भले ही कारणा कृति-सीमा एख 
कवि-लक्ष्य हो । 2० TEP a 
अतः प्रात्र-संरचना एवं चरित्रचित्रण की दृष्टि से 'करुणालय' सामान्य कोटि 
का नास्य-काव्य है । पात्र अधिकता के कारण कत्रि सभी का सम्यक. चरित्रांकन 


नहीं कर सका है--किर भी पात्र उसके नियन्त्रण में रहे हैं। 


काव्य-रूप : 


. 'करुणालय' के कथ्य एवं पात्रों को चर्चा करना हमारा लक्ष्य रहा है 
वस्तुतः इनके माध्यम से इसके काव्य-लूप की स्थिति का उद्घाटन करना हमारा 
मूल प्रतिपाद. है । हिन्दी नाट्य-काव्य-परस्परा में प्रस्तुत कृति का ऐतिहासिक 


(- 


महत्त्व है । इतना निविबाद स्वीकार्य हैं कि करुणालय पर्‌म्परित प्रवन्ध काव्यो 





-की किसी भी कोटि में समाविष्ट नहीं की जा सकती । संक्षिप्त कथ्य, कम पात्र एवं 


परिवेशगत चेतना कें विस्तार के अभाव में प्रवन्ध-काव्य (महाकाव्य, खण्डकाव्य, 
एकार्थ काव्य) में समाविष्ट करने से इसके नाटकीय रूप की अवहेलना होती है । 
उसकी इस नाट्य (नाटकीय, स्थिति को हृष्टि में रखकर इसे कई नामों से अभि- 
हित॑ किया. जाने लगा हैं। डॉ० गुलावराय ने इसे 'अतुकांत गीति नाट्य'' से 


सम्बोधित किया है | इस काव्य-लूप का आधार स्वय प्रसादजी का रचना के 
मुखपृष्ठ पर -इसे 'गीति नाट्य' देना है | यह दृश्य-काव्य “गीति नास्य! के ढड्भ 


पर लिखा गया हैः" '''तुकान्त-विहीन मात्रिक छन्द में वाक्यानुसार विराम चिल्ल 
दियां गया है ।” ९ इसलिए गुलावरायजी ने इसके काव्य-ल्प सम्बन्धी किसी 


नवीन धारणां को उद्घाटित न कर' प्रसादजी की मान्यता का उल्लेख किया है। 


डाँ० इन्द्रनाथ मदान का इसे “भाव-नास्य म मानना हमारी दृष्टि में उचित 


नहीं है । ४ FTE 
इसके काव्य-रूप पर डॉ० हरिश्चन्द्र वर्सा. ने अपने शोध-प्रवन्ध में सक्षिप्ततः 
विचार किया है । लेखक का अभिमत है-- प्रश्न यह .है कि जब यह कति न्‌ 


नो :गीति वैली में लिखी गयी है और न ही इसमें नाटंकीय्‌ कवित्व की अपेक्षा प्रधान 


है, और साँथ-ही जब कवि ने इसे 'कविता' या 'काव्य के रूप में हीं पाठकों कें 





१. प्रसाद जी की कला, पृ० ३१ । 
२. करुणालय, पु० 5 । 


३, जयशंकर प्रसाद--चिन्तन और कला, पृ० ५ . 


~ 
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सम्मुख रखना चाहा है, तो फिर इसको दिया गया 'गीति नाट्य” नामे कहाँ तक 
युक्तियुक्त है ? हमारा विचार है (जेसां कि स्वयं कवि का विचार भी है) कि 
यह मूलत काव्य ही हैं । नाटकीय शैली में लिखा इसे “नास्य-काव्य' कहना और 
भी अधिक समीचीन और सार्थक है ।'१ 

डॉ० गरोश खरे ने 'गीति-लूपक, भाव-नाट्य, कथोपकथनात्मक पद्यकथा तथा 
नाटकोन्‍्मुख कथोपकथनात्मक पद्यबद्ध कहानी-विभिन्न नामों का उल्लेख करते 
हुए सुविधा के लिए इसे “गीति नाट्ययोन्मुखं काव्य” कहना चाहा है। ' यह भी 
कोई काव्य रूप नहीं, किन्तु इस नाम से इस कृति की निकटतम प्रकृति का बोध 
अवश्य हो जाता है। इत कृति में रोहित के आत्म-स्वातन्त्र्य के प्रश्‍न को लेकर 
अन्तन््र एवं शुनःशेफ की भाव-विह्वल प्रार्थना में 'गीति तत्त्वों तथा समग्र कथा 
में कथोपकथनात्मक शैली के काररा नास्य तत्त्वों का भी ईषत्‌-रूप से समन्वय हो 
गया है, अतएव यह नाम अन्य नामों की अपेक्षा सार्थक प्रतीत होता है ।”” ९ 

डॉ० चक्रवर्ती का अभिमत है कि “पाश्चात्य दृष्टि से देखा जाय तो 'करुंणा- 
लय' को 'गीति-नाट्य' कह सकते हैं, किन्तु गीति-तत्त्त और नाटकीय तत्त्व के 
अभाव में इसे गीति-नाम्य की अपेक्षा गीति-रूपक कहना समुचित है ।73 


डॉ० खरे ने काव्य-रूप निर्धारण में प्रसादजी का ढंग अपनाया है, जबकि 
डॉ० चक्रवर्ती इसे गीति-रूपक नाम से सम्बोधित करते हैं । वस्तुतः करुणालय 
के कथ्य, पात्र, संवादों, संकेतों (रंग-नि्देशों) के आधार पर इसे 'नाट्य-काव्यः 
कहना समीचीन होगा । गीति तथा नाट्य का एक साथ निर्वाह किस सीमा तक 
सम्भव है ? यह विचारणीय है । नाट्य-काव्य के अन्तर्गत सभी स्थितियों की 
समाविष्टि को जा सकती है । अतः हिन्दी नाट्य-परम्परा में करुणालय” प्रथम 
स्वतन्त्र नाट्यं-काव्य हैं जिसमें पौरारिक कथ्यांश युगानुरूप नयी साहित्यिक विधा 
में अभिव्यक्त हुआ है । 


भाषा एवं संवाद-योजना : 


प्रारम्भिक रचनाओं में होने के कारणा इसकी भाषा परवती रचनाओं की 

भांति परिष्कृत नहीं कही जा सकती | खड़ीबोली में सहज एवं बोधगम्य भाषा 

प्रयुक्त है जो सामान्य नाट्य-काव्य में अपेक्षित है। संश्लिष्ट नाट्य-काव्य की 

१. नयी कविता के नाट्य-काव्यों का रूप तथा अभिव्यंजना की हृष्टि से अध्ययन 

१० १३७ | 

२. युग कवि प्रसाद, पृ० ७१ । क 
३. प्रसाद को दार्शनिक चेतना, पृ० २६३ । 
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भाषा का रूप भी संश्लिष्ट होता है। यहाँ कवि ने अपने प्रतिपाद्य के अनुरूप 
भाषा के तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ-साथ देशज अथवा ब्रजमाषा के शब्दों 
का प्रयोग भी किया है । परवर्ती कृतियों में भाषागत दोष नहीं है । व्याकरण 
सम्बन्धी कुछ त्रुटियाँ के होने पर भी 'करुणालय' की भाषा सहज, बोधगम्य, 
स्थाभाविक है--पात्रों की चारित्रिक स्थिति उद्घाटन में भाषा विशेष सहयोगी 
है । भाषा में वर्णनात्मक रूप अविक हैँ तथा सामाजिकता का अमाव है । 
संत्रादों की योजना पात्रातुकूल होने पर भी नाद्य-काव्य सरीखी 
संक्षिप्तता, मनोवैज्ञातिकता का सम्यक्‌ निर्वाह नहीं हो पाया है। अधिकांश 
वक्तव्य लम्बे होने के कारणा शिथिल हैं । भाषा एवं संवाद सम्बन्धी अनेक 
त्रुटियाँ प्रथम कृति के कारण इसमें विद्यमान हैं--यथा : ' 'आर्य जाति के चरणों 
में उपहार है ।”” (पृ० १०)--जाके, हूजिये शब्दों का प्रयोग भी इसी कारणा 


हुआ है। 


युग-बोध : 
क्रि अपनी किसी कृति में युग-चित्रण प्रत्यक्ष अथवा अत्रत्यल खूप से अवश्य 
करता है । सामाजिक प्राणी होने के कारण वह वर्तमान से असम्पक्त एव विलग 
भी नहीं रहे सकता । इसीलिए युग-बोध में अनिवार्य नहीं कि मात्र सामयिक युग 
की समस्याएं हों--तत्कालीन परिवेश का बोध भी हो सकता है तथा मविष्योस्म्रुखी 
हृष्टि भी सम्भव है । वस्तुतः करुणालय का कथ्य उत्तरकालीन वैदिक संस्कृति के 
विकृत रूप से सम्बन्धित है, कवि ने धर्म के नाम पर होने वाले घोर अत्याचारों 
की भर्त्सना करते हुए एक नैतिक मान्यता अथवा आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा करनी 
चाही है । परम्परा एवं युग सापेक्ष दृष्टि का एक साथ निर्वाह प्रस्तुत नाट्य-काव्य 
में करने का प्रयास किया गया है । आयां की स्थिति-उद्घाटन एवं राष्ट्र-प्रेम 
निम्न पंक्तियों में स्पष्ट हैर 
आर्यो के अनुकूल देवगण है सदा 
विश्व हमारा शासन अभिनय रंग हैं, 
हम पर हैं दायित्व सभी सुख शांति का 
सब विभूतियाँ और उपकरण गर्व के 
आर्य जाति के चरणों में उपहार हैं \' (पृ० १०) 
` जज्ञ में बलि इत्यादि से भारतीय अन्धविश्वास की परस्परा का बोध होता 
है । मानवीय सम्बर्धों से विश्वास हट रहा था । आत्म-तुष्टि हेतु पिता पुत्र तक 
की बलि देने में नहीं हिचकिंचाता था । मानव-मूल्यों की एक प्रकार से तिलांजलि 
दी जा रही थी । वशिष्ठ सरीखे मुनि भी राजा के पुत्र के लिए एक अबोध, निरीह 


१६८ + विविध बोध : नये हस्ताक्षर, , .- .. .. .. 


बालक तक-को बलि. दे धर्म की. साथकता प्रतिष्ठित. कर रहे थे 4 वस्तुतः प्रसाद 
जी ने अपने इस प्रथम नवीन काव्य-रूप में सहज ढंग से “इस प्रकार की कुरीतियों 
का खण्डन विश्वामित्र जसे पात्रों से करवाकर क्रांति ( विरोध ) का स्वर ऊंचा 
किया है। हमें इसमें प्रसादजी की भविष्योन्मुखी दृष्टि का संकेत मिलता है Ei 
'रचनाकार प्रकृति के नियमानुसार यह मान कर चला है--आज मानव-भूल्यों के 
प्रति अनास्था-अविश्वास का चरम है। अनास्था, अविश्वास, संशय कुछ समय 
तक-लोगों को अपनी लपेट में तो ले सकते हैं, पर इन्हें सदवत्तियाँ अथवां मूल्य 
नहीं साना जा सकता । मूल्यों एवं चिन्तन की दृष्टि से इस कृति का विशेष 
मह्त्व हैं। दो विरोधी स्थितियों/मात्यताओं को सम्मुख रख कवि ने ग्राह्य 
मान्यता की प्रतिष्ठा करनी चाही है। करुणा-बोध इस नाट्य-काव्य का मूलं 
प्रतिपाद्य हैः। 
युग-बोघ को दृष्टि से प्रस्तुत नाम्य-काब्य में विश्वामित्र तथा सुब्रता के प्रेम- 
प्रसंग का विशेष महत्त्व हैं कवि ने इस प्रसंग के समावेश से परम्परित कथ्य 
को नवीन धरातल प्रदान किया है--साथ ही तत्कालीन गंधर्व -विवाह की प्रथा 
का संकेत भी किया है। वस्तुतः प्रसाद की सम्पूर्ण काव्य-चेतना में प्रेम को महत्ता 
निविवाद स्वीकार्य है । इस दृष्टि से 'करुणालय' की महत्ता ओर भी' बढ़ जाती 


कहीं विश्वामित्र के रूप में कवि प्रसाद ने सुव्रता ( प्रेमिका ) के प्रति अपनी 


प्रणयानुशूति को साकारता प्रदान की हो ? 
करुणा-बोध : 


जेसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि करुणालय” ( करुंणा + आलय ) में करुणा 
को अपारता ( संग्रह ) रहती है । यज्ञ-बलि सरीसे अन्धविश्वास ' से कवि अन्तत 
करुणा-बोधः का चरम दर्शाने देए #त-सकल्प है । मूल्य-बोध की दृष्टि से करुणा 
एक ऐसा चरम मूल्य है जिसे कभी भी युग अथवा देश की सीमा में माबद्ध 
नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि अस्थुत नाट्य-काव्य का कथ्य भले ही 
पौराणिक है, पर. करुणा एवे श्रणय-बोध युगयुगीन' एवं सार्वभौमिक है | 
विश्वामित्र पात्र इस दृष्टि से महत्त्व त्वपुण है । परिवर्तन-शीलता के अटल सिद्धान्त 
के आधार पर रोहित में संघर्ष-मावना का जन्म होता है । 

करुणालय का करुणा-ोध बौद्ध-दर्शनः पर्‌ आवारित है तथा विश्वामित्र 
उव शुन्रता ऋ प्रणय से नन्द एवं सुन्दर की सांकेतिक स्थिति का वोध होता है । 
पर कवि प्रसंगों की सांकेतिक अभिव्यक्ति की विनां चिता किए करुणा की व्या- 


पकता वशात करता है । युन-शफ क लम्बे वक्तव्य ड्राराँ उसकी दयनीय स्थिति 


एवं कारुणिक बोध का परिचय मिलता हैं । यथा 
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हिंदी का प्रथम नास्य-कांव्य : 'करुणालय' + १६६ 


हे करुणा-सिन्धु, नियन्ता विश्व के 
हे प्रतिपालक तृणा, वीरुध के, सप के 
हाय प्रभो ! क्या हम इस तेरी सृष्टि के 
वही, दिखाता जो मुझ पर करुणा नहीं ! (पृ० २५) 
यहाँ उल्लेख्य यह है कि करुणा को चरम मूल्य के रूप में व्यापक एव उदार 


tp 


इष्टि प्रदान की गयी है--इसका उल्लेख हम कर. चुके हैं कृति की आकार- 


लघुता के कारणा इस बोध के व्यापक सन्दर्भ अछूते रह गए हैं। 

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि 'करुणालय' नाट्य-काव्य प्रसादजी 
की प्रारम्भिक रचना होते हुए भी कथ्य एवं प्रतिपादन की दृष्टि से महत्त्वपूरा है । 
हिन्दी ताट्य-काव्य-परम्परा की हष्टि से -तो इसका प्रथम नाव्य-रचना होने के 
कारणा ऐतिहासिक महत्त्व निविवाद स्वीकार्य है । कवि ने परम्परित अन्धविशवासों, 


रूढ़ियों एवं मान्यताओं का चित्रण करते हुए करुणा एवं प्रणाय की सार्वभौमिक 


सत्ता की प्रतिष्ठा की हैं । कथ्य, भाषा, संवाद इत्यादि में कुछ दोषों के बावजूद 
भी इस नास्य-काव्य का प्रतिपाद्य की दृष्टि से महत्त्व सदेव रहेगा । 


अज्ञेय का नाटय-बोध तथा 'उत्तर प्रियदर्शी 


“उत्तर प्रियदर्शी! अज्ञोय का बहुचाचित नाट्य-काव्य . है। जिसका पुस्तक रूप 
में प्रकाशन सन्‌ १६६७ में हुआ । प्रस्तुत कृति में एक भी 'गीति' अथवा 'गीत' 
का प्रयोग नहीं हुआ है,फिर भी विद्वानों ने इसे “गीति नाट्य' नाम देना चाहा है । 
वस्तुतः इस रचना को भी हिन्दी नाट्य-काव्य-परम्परा की महत्त्वपूर्ण कड़ी माना 
जाना चाहिए । इसके काव्य-रूप की चर्चा हम कथ्य, पात्रों, संवादों एवं वातावरणा 
इत्यादि की दृष्टि से आगे करेगे। अशोक के जीवन-सम्बन्धी आंशिक प्रसंग 
( पुराख्यात ) के आधार पर कवि ने इस सामान्य सत्य का उद्घाटन करना चाहा है 
कि मनुष्य अपनी दर्पस्फीत अहंता के वशीभूत होकर दूसरों को यन्त्रणा देने 
के लिए जिस नरक की सृष्टि करता है, उसे स्वयं भी किसी-न-किसी दिन उस 
स्वरचित नरक की यातना भोगे पर विवश होना पड़ता है । इस सम्बन्ध में 
प्रायः कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए कुंआ खुदवाता (खोदता) है, उसे स्वयं 
भी उसी कुएं में गिरना पड़ सकता है। कृति के प्रेरणा” शीर्षक में अज्ञेय ने 
प्रस्तुत कथ्यांश के मूल स्रोत का संकेत किया है। पाँचवीं तथा सातवीं शती के 
क्रमशः चीनी यात्रियों फाह्यान तथा ह्य.एनूत्साङ्ग द्वारा लिखित यात्रा-विवरणों 
से अशोक विषयक प्रस्तुत रचना के प्रसंग की पुष्टि होती है । इतना ही नहीं 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में अंग्रेज सैनिक पुरातत्त्व-प्रेमी वैडेल ने 
पाटलिपुत्र में जो खुदाई करायी थी, उसमें उसे ऐसे स्थलीय अवशेष मिले थे, जो 
फाह्यान और ह्यु,एनूत्साङ्ग के वरांनों से मेल खाते थे ।”” (१० ७-८) 

प्रस्तुत नाव्य-काव्य को वस्तु अत्यस्त संक्षिप्त है । आधार ऐतिहासिक होते 
हुए भी यथा समय उसमें परिवर्तन भी किया गया है। कथा इस प्रकार है-- 
जब सम्राट्‌ अशोक पूर्व जन्म में बालक थे और पथ की धूल से सेल रहे थे, तब 
बुद्ध उधर से भिक्षार्थ निकले । प्रसन्नचित बालक ने एक मुट्टी धूल उठाकर' उन्हें 
दे दी-बुद्ध ने धूल ग्रहण कर उसे फिर पृथ्वी पर डाल दिया । बालक को इसी 
दान का फल यह हुआ कि कालान्तर में वह जम्बू ट्रीप का राजा बना । अशोक 
को कलिग-विजय की भयङ्करता का इतिहास में अपना पृथक्‌ स्थान है । एक ओर 
विजय को प्रसन्नता में चारण एवं बन्दी लोग अशोक के यशोगीत गाते सुनायी पड़ 
रहे थे, तो दूसरी ओर असंख्य स्तरों का चीतत्कार भी सुनायी पड़ रहा था-- 
संत्रस्तता की पराकाष्ठा में पराजित, ध्वस्त शत्रुओं के प्रेतों का दल अपनी ओर 


अज्ञेय का नाव्य-बोध तथा उत्तर प्रियदर्शी! & २०१ 
बढ़ता दृष्टिगोचर होता है । राजा इस प्रेत-उपद्रव को नियन्त्रित करने के लिए 
नरक-यातना देने की प्रतिज्ञा करता है । अतः इसके लिए ऐसे ऊची दीवारों का 
नरक निमित करने की योजना बनायी जाती है जिसमें प्रेत-शत्रुओं को नारकीय 
यन्त्रणा दो जा सके--इसके लिए मन्त्रियों को आदेश दे दिया जाता है। मंत्रियों 
के यह कहने पर कि कोई परम दुष्ट व्यक्ति ही नरक का निर्माण कर सकता 
है--इस कार्य हेतु राजा अशोक पाउविक वृत्ति वाले दीर्घकाय घोर” नामक 
व्यक्ति को नरक बनाने तथा स्वयं शास्ता होते को घोषणा करता है। साथ 
ही एकांत में उसे यह भी आदेश देता हैं कि यदि वह स्वयं ( अशोक ) भी नरक 
की सीमा में आये, तो उसे भी अन्य दुष्ट व्यक्तियों को भांति इसी प्रकार को यंत्रणा 
का भागी बनाया जाये । 'घोर' राजा के इस एकार्तिक आदेश से प्रफुल्लित हो 
उठता है तथा सोचने लगता है कि यदि प्रियदर्शी अशोक भी उसके नरक को 
सीमा में आ जाये, तो वह उसे भी इसी प्रकार को यातना देने में समर्थ होगा । 
आगे कथा में एक जबरदस्त मोड़ आता है--एक भिक्षु नरक-सीमा में 
प्रविष्ट होता है तथा नरक-गणा उसे पकड़ यन्त्रणा देने का उपक्रम करते हैं, उसे 
खौलते कड़ाह में फेंक दिया जाता हैं । ऐसी स्थिति में भी उसके चेहरे पर अखंड 
शांति का भाव वना रहता है । चमत्कार-स्वलूप आग बुभती है, कड़ाह ठण्डा हो 
जाता है तथा उसके मध्य से कोकनद कमल खिल उठते हैं। इस चमत्कार की 
सूचना अशोक को भी गणा पहुँचा देते हैं। राजा घोर को असफलता से क्षुब्ध 
होते हैं तथा गणों के आग्रह पर नरक में प्रवेश करते हैं । यहाँ स्थिति का चरम 
तब आता है जब घोर के आदेश पर गण स्वयं राजा अशोक पर भी कशाघात 
करते हैं । वह चीत्कार कर उठते हैं । नरक-यातना से सम्राटू घोर को सत्ता को 
चुनौती देते हैं, पर घोर उसकी प्रतिश्रुति को याद करा उन्हें अपनी स्फीत 
अहंता का सम्रुचित दण्ड भोगने का आह्वान करता हैं। अन्ततः अशोक स्वयं को 


_संत्रस्त-बन्दी जात मिक्ष के सम्मुख गिर पड़ते हैं। यहीं राजा भिक्षु से जानना 


चाहता है कि आप नरक में रह कर भी नारकीय यन्त्रणाओं से मुक्त केसे हैं ? 


“भिक्षु का तिम्त कथन कृति को चरम पर पहुँचने के साथ लक्ष्य की सूचना भी 


देता है। 

| “जहाँ तुम्हारे अहंकार का ! 

यम की सत्ता 

स्वयं तुम्हीं ने दी उसको 

तुम हुए प्रतिश्रूत 

एक समान अकरुणा के बन्धन में ! 
` नरक | तुम्हारे भीतर है वह ! वहीं 
१३ 
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जहाँ निःसृत पारमिता करुणा मे 

उसका अघ घुलता है--स्वयं नरक ही गल जाता है। 

एक अहंता जहाँ जगी--भाव-पाश बिछे, साम्राज्य बने-- 
प्राचीर नरक के वहीं खिच गये : 

जागी करुणा--मिटा नरक, 

साम्राज्य ढहे, कट गये बन्ध, 

आप्लावित ज्योति के कमल-कोश में 

मानव मुक्त हुआ । (पृ० ६१-६२) 


वस्तु-समीक्षा : 


उपर्युक्त कथानक के आधार पर कहा जा सकता है कि वह संक्षिप्त एवं गठित 
है । पर इतने से ही किसी कृति को उत्कृष्ट नाट्य-काव्य नहीं कहा जा सकता । 
वस्तुतः किसी भी नाट्य-काव्य के लिए जहाँ सपाट एवं सीधे कथानक की अपेक्षा 
होती है--उसमें नाटकीयता के लिए 'मोड़' भी सहज रूप में आने चाहिए--इसे 
'कटाव' से सम्बोधित किया जाता है । डॉ० वर्मा ने प्रस्तुत नाव्य-काव्य में उस 
कटाव का अभाव पाया है, जिससे उसके उत्कृष्ट नाटकीय एवं काव्यात्मक रूप को 
पुष्टि होती है । कथानक में कई स्थलों पर जटिलता और मनोद्वन्द्र की स्थिति 
उभारते की गुंजाइश थी, किन्तु कवि उन सारी सम्भावनाओं का उपयोग नहीं कर 
सका है । प्रियदर्शी के प्रेत-शन्रु उसके तन में एक फुरहरी जगाकर' रह जाते हैं, 
मन पर, उनकी कोई गम्भीर प्रतिक्रिया नहीं होती । पर ऐतिहासिक सन्दर्भा की 
मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति सांकेतिक रूप में अवश्य हुई है। अशोक के प्रसंग को 
आधार बनाकर अज्ञोय ने आज के मानव की यंत्रणा को उदूघाटित किया हैं। 
किस प्रकार व्यक्ति विजय (सफलता) में दम्भी (अहंकारी) होता है--उसकें अहं- 
कार की जब उपेक्षा होती है-उसे जब अपमानित कियां जांता है, तो उसके 
भीतर एक नया बोध जन्म लेता है--इसे प्रकृति का नियम माना जा सकता है। 
नये बोध एवं नवीन दृष्टि से पूर्व इच्द की स्थिति आवश्यक है । इसलिंए 'अशोक' 
तथा 'घोर” प्रतीकात्मक पात्र हैं एवं प्रस्तुत कथ्य द्वारा आधुनिक संन्दर्भों को 
अभिव्यक्ति प्रदान की गयी है । यह सही हैं कि संक्षिप्त आकार के कारणा नाट्य 
कवि प्रियदर्शी के मन के क्षोभ, पीड़ा, विवशता, आत्मग्लानि एवं प्रायश्चित्त की 
अभिव्यक्ति को चलता कर गया हैं, जबकि इस प्रसंग द्वारा आधुतिक बोध के उस 
बा Sn a 
का एक दम भिक्षु एरना तथा उसके प्रताप से प्रियदशीं कें बच जाने 
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को घटना के पश्चात्‌ उसका सपाट प्रश्‍न करना स्थूल धरातल का सूचक है । 
अन्तद्वन्द्र अपेक्षाकृत बाह्य विधान धारण किए है । | 

हमारे इस कथन का अमिप्राय अज्ञेय को काव्य-क्षमता एवं प्रतिभा के प्रति 

सन्देहास्पद दृष्टि रखना नहीं है वरन्‌ उनके कवि-रूप की प्रस्तुत नाव्य-काव्य-कृति 

में स्थिति उद्चाटित करना है । मूलतः 'रचताकार' मुक्त कविताएँ लिखते रहे हैं 
तया लिख रहे हैं-क्रविता में कया की समन्विति वे प्रबंध काव्य के रूप में भी 
नहीं करता चाहते हैं । ना्च-काव्य-चैली को अपना कर अज्ञेय ने अपने इस 
रूप का परिचय अवश्य दिया है । 

कयानक में मिक्षु का प्रसंग अधिक अलौकिकता धारण किये है, जो कि आज 
के वैज्ञानिक एवं बौद्धिक युग को ग्राह्य नहीं हो सकता । स्यं कवि ने प्रस्तुत 
कृति को भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में आधुनिक युग-बोध की अत्यंत सशक्त 
प्रतीक काव्यात्मक रचना माना है; पर इस कयत का निर्वाह अपेक्षाकृत कम हआ 
है । कथ्य-चयन की हृष्टि से कबि को सफलता निविवाद है; पर उसकी युगावुरूप 
सार्थकता प्रतिपादन में उसने ऊपरी धरातल को अपनाया है। इसमें काव्यात्मक 
एवं नाटकीय स्थितियों का सम्यक्‌ निर्वाह नहीं हो पाया हैं । पर नास्य-काव्य की 
सीमाओं को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तुत रचना की कथा इसके सर्वथा अनुरूप है 
तथा नाट्य-काव्य-परम्परा में इसका उल्लेख अनिवार्य हैः। 


पात्र-सं रचना : 


प्रस्तुत नाव्य-काव्य में पात्रों की संख्या कम है । केवल तीन पात्रों--प्रियदर्शी 
(अशोक), घोर (यम) तथा भिक्षु का चरित्रोद्घाटन कवि का लक्ष्य रहा है । मंत्री 
तथा अन्य भिक्षु पात्रों की योजना कथा-विकास के.लिए की गयी प्रतीत होती है । 
इसलिए संवादक किसी व्यक्ति की प्रतीति नहीं कराते यंत्रवत्‌ कथा जोड़ने, बुद्ध- 
उपदेशों का स्मरणा कराने का कार्य करते हैं । वातावरण-निर्माण में इन पात्रों 
का योग सराहनीय है। मुख्य पात्रों की संरचना भी स्वाभाविक कम आरोपित अधिक 


है । प्रियदर्शी ( अशोक ) का अन्तरन््र भी ऊपरी सतह का स्पर्श करता है--भाव- | 
विभोरता का अमाव है । हमें ऐसा लगता है कि नाट्य-कवि पात्रों की आस्तरिक : 


स्थिति (मनोवैज्ञानिक पक्ष) को उद्घाटित करने को अपेक्षा लक्ष्य को ओर अधिक 
आसक्त रहा है--इसलिए भिक्षु ढ्वारा करुणा के महत्त्व प्रतिपादन के एकदम बाद 
अशोक “नमो बुद्धाय' का जाप करना आरम्भ कर देता है। 

भिक्षु पात्र की संरचना अलौकिक धरातल पर हुई है। सहज मानवीय 
दुर्बननताओं का उसमें अभाव दिखलाया गया है--ऐसी स्थिति में यह पात्र कल्पित 


प्रतीत होता है जबकि इस परम्परा की कृति अंधायुग” में कृष्ण, 'एक कण्ठ | 
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विषपायी' में शिव तथा 'संशय की एक. रात में राम का चारित्रिक विकास 
युगानुरूप हुआ है--कृष्ण पर सामाल्य मानवीय आक्षेप किए जाते हैं--शिव 
विक्षिप्तावस्था में सामात्य मानव की भाँति विलाप करते एवं क्रोधी होते हैं तथा 
राम 'संशयी' मानव के रूप में आए हैं जबकि भिक्षु एक चमत्कारिक पात्र बन 
कर रह गया है--मानवीय धरातल से ऊपर रहा है--युग-बोध को द्द्वात्मक 
स्थिति का अभाव है। | 
'घोर” का व्यक्तित्व ( चरित्र-चित्रण ) आज के सन्दर्भ में पर्याप्त सफल रहा 
है । समस्त नाट्य-काव्य में सहजता, स्वाभाविकता के साथ नाटकीय एवं काव्या- 
त्मक स्थिति इसी पात्र के कथ्यों एवं क्रिया-व्यापारों से आ सकी हैं। वह अपने 
कर्तव्य का निर्वाह करता रहता है- इसलिए भिक्षु तथा प्रियदर्शी से एक जेसा 
व्यवहार करता है--मले ही रचनाकार पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप पात्रों 
का चरित्रोद्धाटन करते प्रतीत होते हैं । सहजता-स्वाभाविकता का अभाव ड्सी 
कारणा है । वस्तुतः पात्रों का हृदय-परिवर्तन मात्र चमत्कारिक घटनाओं . एवं 
स्थितियों से करने पर आरोपण प्रतीत होता है--इसके लिए लौकिक धरातल की 
अपेक्षा रहती है, जिसका प्रस्तुत नाव्य-काव्य में अभाव है। आधुनिक काल के 
नाट्य-काव्यों में अधिकांश के कथ्य एवं पात्र ऐतिहासिक-पौराणिक. होते हुए भी 
उन्हें लौकिक (युगानुरूपे) धरातल प्रदान किया गया है। पात्रों की दृष्टि से इसे 
सामान्य नाट्य-काव्य मानना होगा । 


सनोवेज्ञानिक पक्ष : 


'उत्तरप्रियदर्शी? जैसा कि इस शीर्षक से स्पष्ट हैं कि कवि का लक्ष्य प्रियदर्शी 

( अशोक ) कें उत्तर रूप को प्रस्तुत करना रहा है । पूर्व रूप में बह अहंकारी, 

विस्तारवादी, क्रूर सम्राट्‌ है, जो कि इतिहास-ग्रंथों में वशत है। अज्ञ य ने अशोक 
के उस स्वरूप को उद्घाटित करना चाहा है, जिन्हें इतिहासकार महत्त्व नहीं 

देते--वह है मनोवैज्ञानिक अथवा आच्तरिक पक्ष । प्रस्ठुत नाव्य-काठ्य में इसी 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि को अपनाया गया है । इसमें कवि किस सीमा तक सफल हुआ 
` है--यह पृथक्‌ प्रश्न है ? स्वयं नास्य-कवि का अभिमत है-- विजय-लोम पर 
पहले अहंकार--फिर अहंकार के ध्वस्त होने पर नये मूल्य का बोध, नयी दृष्टि 

'का उन्मेष--क्‍्या यही सही तक-संगति और सहज मनोवैज्ञानिक क्रम नहीं है ?”' 
डॉ० वर्मा इसी प्रश्न में कवि का उत्तर निहित मानते हुए कहते हैँ-- यह मनो- 

वैज्ञानिक सत्य है कि किसी परिस्थिति से गुजर कर ही व्यक्ति उससे ऊंचा उठ 
सकता है । दर्प स्फीत अहंकारग्रस्त मन नाटकीय 'विकृतियों का कारण बनता 
है । कित्तु जब उसे स्वयं ही अपने द्वारा सुष्ट नरक की ज्वाला में जलना पड़ता 
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है तो उसका विकास भस्म हो जाता है और वह निर्मल और निष्कलुष हो 
जाता है ।'' 


अधिकांश समीक्षकों ने अज्ञेय द्वारा कही उपर्युक्त अशोक के अहंकार सम्बन्धी 
पंक्तियों का उल्लेख करते हुए इसमें सहज मनोवैज्ञानिक स्थिति स्वीकारी है। 
हमारी डा० वर्मा से सहमति है कि इसमें आरोपण अधिक है--घोर' के चरित्र 
को छोड़कर मनोवैज्ञानिकता ऊपरी स्तर की है । भिक्षु पात्र की संरचना से मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण में बाधा आयी है--आत्म विश्लेषण की चरम स्थिति अथवा 
इन्द्र आते से पूर्व ही मिक्षु का चमत्कार चौंका मले ही दे, पर अन्तस्‌ को स्पर्श 
नहीं कर पाता । कवि लक्ष्य की ओर पहुँचने को प्रयत्नशील है--यही कारण है 
कि कृति के मामिक स्थल अछूते रह गए हैं। फिर भी प्रियदर्शी एवं घोर के 
चरित्रोद्घाटन में मनोवेज्ञानिक ष्टि का सर्वथा अभाव नहीं माना जा सकता । 
मंच पर प्रियदर्शी की घोषणा के पश्चात्‌ कि वह रणक्षेत्र से मुक्त लोगों को नरक 
की यातना देगा । इस कथन को पुनरावृत्ति न कर नाट्य-कवि ने संवादकों के 
संक्षिप्त संवादों से मवितव्य की सूचना दी है। पात्रों ( प्रियदर्शी एवं घोर ) का 
मनोवैज्ञानिक पक्ष संवादकों के कंथनों से अधिक उजागर हुई है । प्रियदर्शी का 
यह कहना कि “मैं नहीं सुनुंगा ! नहीं सहुंगा !|नरक चाहिए मुझको ! |इन्हें 
यंत्रणा टूँगा मैं, जो प्रेत-शत्रु थे मेरे तन में/एक फुरहरी जगा रहे हैं । अपने 
शोरित की अशरीर छुअत से ! [उन्हें नरक |मिरा शासन है अनुल्लंध्य !|यन्त्रणा !| 
नरक चाहिए ।” (पु० ४०-४१) उसकी क्रूर प्रवृत्ति का चरम माना जा सकता 
है। संवादक १ का यह कहता, “राजा को नरक चाहिए, भवितव्य की सांके- 
दिक अभिव्यक्ति करता हैँ । अन्ततः होता भी वही है--शास्ता 'घोर' अशोक पर 
व्यंग्य करता हुआ कहता हैत 


/“और प्रंतिश्रुति तेरी ? 
- तेरा शासन राजा, | 
` क्या मुझको ही अनुल्लंघ्य है! 
बँधा हुआ है तू भी ! 
। पक 
स्वयं तूने माँगा था ' 
'मुको नरक चाहिए !' ले, 
प्रियदर्शी, परमेश्वर | 
अपनी स्फीत अहंता का द 
ग्रह पुरस्कार ! ले ! नरक ` (पृऽ ५८-५६) - | 
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व्यंग्य-बोध की इष्टि से उपर्युक्त कथन का विशेष महत्त्व है । इससे प्रियदर्शी 
की क्रूरता ( तरक-इच्छा ) पुनः उसी में आबद्ध होने की स्थिति तथा घोर्‌ 
का युगानुरूप सहज प्रहार (वाणी द्वारा) मनोवेज्ञानिक दृष्टि का परिचय 
देतह 5 

इससे पूर्व प्रियदर्शी घोर को उसकी मर्यादा में रहने का आदेश देता है, क्योंकि 
वास्तविक राजा तो वही है । घोर के द्वारा मनोवैज्ञानिक स्थिति-उद्घाटन में 
कवि को अधिक सफलता मिली है | घोर को तरक का अधिकारी जब बना दिया 
जाता है तो जिस अंदाज़ से वह अपने अन्तर को उद्घाटित करता है--वे मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से उल्लेख्य हैं । वह कहता है--मैं बज्त्र ! निष्करुण ! अनुल्लच्य 
भेरे शासन में/दया घुण्य ! ममता निष्कासित ! मैं महाकाल ! मैं सर्वतपी !/धरा- 


धीश ने मुझे दिया यह 'राज्य--प्रतिश्रुत होकर--/इस घाटी में उसका शासन-- 


(धूल धरा की !)--/भड़ जायेगी|यहाँ एक|में, अद्वितीय बल ! सार्वभौम ! 
हः] प्रियदर्शी भी--|परकोटे के पार ! रह परमेश्वर !/फटके इधर कि एक भटक 
मेमिरा पाश बंधेगा--मेरा शासित होगा!” (१० ४६) इसके कथन का 
आधुनिक सन्दर्भ में विशेष महत्त्व है-एक बार किसी को अनधिकार अथवा 
साधिकार कुछ प्राप्त हो जाये कि फिर प्राप्य का दुरुपयोग वे किसी भी सीमा तक 
करः सकते हैं । राजनीति में अशोक एवं घोर सरीखे प्रसंग की पुनरावृत्ति होती 
रहती है । पर भिक्षु के एकाएक आशीष के फलस्वरूप पात्रों का अन्‍्तर्ह्वन्द्र सही 
रूप में प्रकट नहीं हो सका है। फिर भी यह मानना व्याय-संगत होगा कि 
प्रस्तुत नास्य-काव्य में ऐतिहासिक घटना को आधुनिक सन्दर्भ में मनोवैज्ञानिक 
आधार पर प्रस्तुत किया गया है। पात्रों के चरित्रांकन की अपेक्षा मानवीय 
मनोवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। समी पात्र प्रतीकात्मक अर्थ की 
व्यंजना करते हैं--मत की अहंकार से क्रूरता तथा क्रूरता से विध्वंस की ओर 
गमन-यात्रा का एक चरणा है। दूसरे चरण में मन अपनी. अहंता एवं कररता 
की व्यावहारिकता के लिए अत्य लोगों को यन्त्रणा या यातना देने का संकल्प 
करता है तथा एक साधन भी ढूँढ़ निकालता है। साघ्य-साधन जब भी परस्पर 
टकराएंगे तो तनाव बढ़ेगे । मन के अन्दर ( प्रियदर्शी-घोर ) टकराहट होती 
है--साधन साघ्य पर हावी हो जाता है--ऐसी स्थिति में मन दृष्वृत्तियों 
( क्रूरता, क्रोध एवं अहंकार ) के कारण पराजित होता है--पुनः उसे ( क्रर मन 
को ) करुणा ( भिक्षु ) का आश्रय लेना पड़ता है। इस स्थिति को प्राप्त कर 
क्ररअहंता मन शांत हो जाता है। यही इसकी मन-यात्रा का प्रसंग हैं--मनो- 


वैज्ञानिक चित्रण है । अग्रलिखित तीनों कथन ( भिक्षु, प्रियदर्शी तथा घोर के ) 
इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । Cee St 


जह 
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भिक्षुः “पारमिता करुणा को नमन करो 
उस परम बुद्ध को शरण करो । (प० ६४) 


प्रियदर्शी : 'कल्मष-कलंक घुल गया ! आह ! 
युद्धाच्त यहाँ यात्राच्त हुआ ! 
खुल गया वन्ध ! करुणा फूटी ! 
आलोक झरा ! यह किकर 
मुक्त हुआ ! गत शोक ।” (पृ० ६४-६५) 
घोर प्रियदर्शी की पुनरावृति करता हुआ कहता है-- 
यात्रान्त हुआ ? खुल गया बन्ध ! 
करुणां फूटी ? आलोक झरा ? नर किकर 
गंत शोक हुआ ? हो गया मुक्त 
वस्तुतः यही मन की यात्रा--उसका युद्ध है । अन्तिम लक्ष्य ( करुणा ) की 
स्थिति में मन की यात्रा का अंत हो जाता हैं । | + 


काव्य-रूप : i ग । iS 


“उत्तर प्रियदर्शी? के काव्य-रूप सम्बन्धी बिवाद की गुंजाइश कम है । कारण. 
स्पष्टतः नाटकीय ( मंचीय ) संकेतों को योजना, वस्तु अथवा घटना को समा- 
बिष्टि एवं पात्रों की संरचना तथा उनके पारस्परिक कथतों की सर्जना हैं। इंससे 
पूर्व हम प्रस्तुत कृति के कथानक, पात्रों -उतके मनोवैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते - 
समय देख चुके हैं कि इसमें 'काव्य एवं नाटक के गुणों का एक साथ निरूपण : 
किया गया है । पर इसे “नादूय-काव्य नाम न दे 'गीति-ताट्य' कहना हमारी : 
इष्टि में व्यांयसंगत न होगा । वस्तुतः जिन गीतियों ( गीतों ) की अपेक्षा गीति : 
काव्य में रहती है--उस स्तर का एके भी गीति (गीत) इस कृति में नहीं है, : 
हाँ -काव्यात्मक अनुभूतियाँ अवश्य है और नाटकीय विधान भी स्पष्ट हैं । वस्तुतः ` 
“गीति. नाट्य” नाम देना उचितं प्रतीत नहीं होता । 'नाद्य-काव्य' नाम से काव्य < 
एवं नाटक दोनों के मिश्रित तत्त्वों की योजना हो जाती है ।'. गीति ताद्य की : 
अपेक्षा ताद्य-कोव्य.नासः इसलिए सी सार्थक हैं, क्योंकि नाटक तथा काव्य ' 
( कथाः काव्यः ) के कई तत्त्व समान होते हैँ। | : | क्‍ | 

` 'गीति-तांदय तथा ताद्य-काव्य ` दोनों में ताटंय-'वधान स्वीकारा गया है । ८ 
समस्या गीति या काव्य पर रहती हे--गीति ('गीतं ) में उन्मुक्त प्रवाह, सहज 
साद्रातुसूति रहती हैं; परः काव्यं में प्रत्रंधात्मकता एवं मुक्तता दोनों रूपं समाविष्ट 
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होते हैं । गीति में कथा का अभाव होता है, पर नाटक में कथा को अनिवार्य 
स्थिति है । उत्तर प्रियदर्शी” में काव्यात्मक स्थितियां, नाटकोय विधान एव कथ्य- 
हे ही य 
निरूपणा सहज रूप में हुआ है । गीति सरीखी लय एवं तुक का अभाव है। घोर 
° गों में रु सहज अन्‌ः PN था र er ~ छेक कथन न इसी 
के अधिकांश कथनों में सहज अनुभूति हुई हैं तत प्रियदर्शी के कुछे म [ 
कोटि के हैं । यथा प्रियदर्शी की दर्पस्फीत अहंता का आक्रोश उत्तरोत्तर वेगमयी 
लयात्मक अभिव्यक्ति ग्रहण करता हुआ अन्ततः उसी कथन में पूणां उत्कर्ष को 
प्राप्त होता है :— 


“ओ लाल साक ! 

ओ नील निशा ! 

ओ जन-जन के घर-घर के शिला-धुम ! 

ओ सोध-शिखर के स्वणां-कलश रक्ताग्नि-स्नान । 
प्रियदर्शी नहीं सहेगा ।”” (पु० ३६) 


घोर के चरित्रांकन में अवश्य ही नाट्य-कवि का भावुक हृदय प्रकट हुआ 


है । डॉ० वर्मा का अभिमत है कि “घोर के अधिकतर कथनों में भी लय का 


अक्षुण्णा प्रवाह प्राप्त होता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि घोर का 
व्यक्तित्व अत्यंत प्रखर है और कवि ने घोर की अनुभूति को लौकिक स्पन्दनों और 
बोलचाल के संवेदना-स्नात शब्दों में सशक्त रूप में प्रस्तुत किया है ।'” 


नाट्य-कवि ने रचना के आरम्भ में तथा अवसरानुकूल मंचीय संकेत भी 
दिए हैं--यहाँ तक कि पात्रों की वेशभूषा का उल्लेख किया भी है । इसका सफल 
अभिनय नयी दिल्ली में त्रिवेदी कला-संगम के खुले रंगमंच पर ६ मई १६६७ 
को हो चुका है । सम्भवतः अब तक इसका अभिनयः कई बार हो चुका हो-- 
इसका मूल कारण स्वयं रचयिता द्वारा मंचीय निर्देशों, संकेतों एवं पात्रों के 
कार्य-व्यापारों का स्थान-स्थान पर आवश्यकतानुसार उल्लेख करना है । कम परि: 
वर्तनों के साथ प्रस्तुत नाट्य-काव्य का अभिनय हो सकता है। प्रस्तुत कृति के 
अमावों की ओर संकेत हम सन्दर्भानुसार करते रहे हैं। इस नाट्य काव्य की 
सबसे बड़ी दुर्बलता पौराणिक प्रसंगों में युग-सापेक्ष हष्टि का अभाव. है । फिर भी 
कथ्य, पात्र, मनोवैज्ञानिकता, काव्यात्मकता तथा नाद्‌य-विधान (अभिव्यक्ति के 
अन्य उपकरणों के समावेश से ) से प्रस्तुत रचना को नाद्थ-काव्य-परस्परा में 
समाविष्ट किया जा सकता है। गीति नाट्य तथा अन्य किसी काब्य-इूप के 
अन्तर्गत इसे नहीं रखा जाना चाहिए । | eR 


श्ततः कहा जा सकता है कि 'त्तर प्रियदर्शी' कथ्य एवं शिल्मगत 


oS 3... 2220० म9३७५०७/० 
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दुर्बलताओं के रहते हुए भी अज्ञय जी के कवि एवं नाटककार स्वरूप को उद्‌- 
घाटित करने में समर्थ है नाटूय-कवि के विशिष्ट प्रचार ( वुद्ध-धर्म ) के कारणा 
भले ही इसमें नाट्य-काव्यीय अन्तसँघर्ष का अभाव है--प्रारस्भ सूचनापरक 
होने के कारणा दुर्बल अवश्य है, पर कृतिं के मध्य से काव्यात्मक एवं नाटकीय 
उत्कर्ष की एकान्विति द्रष्टव्य हैं । घोर तथा प्रियदर्शी के द्वन्द्द में काव्यात्मक 
संवेदना की उत्कर्षता तथा नाटकीय क्रिया-व्यापारों की गतिशीलता नाट्य -काव्य 
को उचित महत्त्व प्रदान करती हैं । अतः नाट्य-काव्य-परम्परा में इस कृति का 
उल्लेख अनेक दृष्टियों से आवश्यक है । 


मुक्तिबोध की काव्य-चेतना 
® 


गत कुछ वर्षों से हिन्दी कवियों को किसी-न-किसी 'वाद' आंन्दोलन' का 
अनुयायी, समर्थकं-निर्मातां प्रतिष्ठित करने काँ फ़ेशन चलें पंडा हैँ। वैसे 'नथी 
कविता” के पश्चात्‌ से कविता में कई वांदों कां दंगल लेगां हैं--कुछ कैंबि पहल 
वन इकट्‌ठे होते हैं, एक आंध आलोचक मठांधीश के सांथ अपनाँ प्रचाँर एवँ 
प्रसार-कार्य शुरू कर देते हैं और देखते-ही-देखते आंधुनिकतावांदी, मांक्संवांदी, 
प्रगतिवादी, जनवादी, क्षणावादी, अनास्थावादी, व्यर्थतावादी तथा अस्तित्ववादी 
इत्यादि से एक साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, भले ही उनकी रचनाओं 
में उसका अंश भी न आया हो । आलोचकों की स्थिति और भी विचित्र है--- 
प्रतिष्ठित आलोचक जिसे चाहें उसे निराला अथवा प्रसाद से श्रेष्ठ कवि घोषित 
कर दे तथा मूड में आने पर महादेवी पर फ्रायडीय चेतना का आरोपण करने 
लगें और कामायनी की असफलता घोषित कर स्वयं की सफलता का नगाड़ा 
बजाने लगे । मैं आज के युग को अंधायुग इसलिए भी मानता हूँ जिसमें वास्त- 
विकता का बोध कई बार सम्भव नहीं होता है। इसके मुल में कई कारणा 


हैं । उनका उल्लेख करना संभव न होगा, क्योंकि इस प्रकार के विस्मय नित्यप्रति ३ 


होते हैं। 
हमारे इस कथन से यह आशय नहीं लिया जाना चाहिए कि स्वातंत्र्योत्तर 
हिदी कविता किसी दृष्टि से तुच्छ है । वस्तुतः जितना बहुमुखी विकास इस समय 
कविता का हुआ है--सम्भवतः इससे पूर्व नहीं हो पाया । कई प्रयोग हुए तथा 
नाट्य-काव्यों को एक लम्बी परम्परा विकसित हुई । इस परस्परा में हम मुक्ति 
बोध की 'अँधेरे में” तथा धूमिल की 'पटकथा' लम्बी कविताओं को भी मानते 
हैं । इन्हें 'लम्बी कविता” नाम देना हमारी हष्टि में उचित नहीं है---इस प्रकार 
को कविताओं को “संश्लिष्ट नाट्य-काव्य' माना गया है । हमारी मान्यता है कि 
साठोत्तरी हिंदी कविता में काव्यात्मक संवेदना एव नाट्य-बोध ( विधान ) का 
मिश्रित रूप नास्य-काव्य नवीन साहित्यिक विधा के रूप में चला है । 'अंधायुग' 
इस विधा की प्रथम सशक्त कृति है तथा 'अँधेरे से” प्रथम समर्थ संश्लिष्ट नास्य 
काव्य माना जाना चाहिए । 
मुक्तिबोध को किसी वाद की सीमा में आबद्ध करना उनकी व्यापक दृष्टि 
को सीमित करना होगा । हालांकि अधिकांश आलोचकों ने उन्हें म र्स्रादी कवि 
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भाना है--इस तथ्य की पुष्टि वे उनकी कविताओं से न कर उनके गद्य-कथनों 
से करते हैं। यहाँ घ्यातव्य यह है कि मुक्तिबोध सहज कवि होने के साथ जागरूक 
तक एवं सर्जक कलाकार भी हैं । उनकी चेतना के क्षणों को एक ही रूप में 
देखना एकांगी दृष्टि का परिचायक हैं। वे हिंदी के एक ऐसे कवि हैं, जिनकी 
किसी अन्य कवि से तुलना नहीं को जा सकती । कारण इनका अधिेरे में आत्म- 
बोध की प्राप्ति करता है। अंधकार से प्रकाश सें आना सभी चाहते हैं, पर 
प्रकाश से अँधेरे की ओर प्रस्थान केवल मुक्तिबोध सही अर्थो में कर सके हैं। 
इसलिए मुक्तिबोध की काव्य-चेतना के विविध आयाम हैं, पड़ाव हैं-उसे किसी 
एक घेरे में आबद्ध नहीं किया जा सकता है । कवि को गहरे से समने, बार- 
बार पढ़ने एवं चिन्तन की अपेक्षा है, वर्योकि इसका काव्य-लोक गहरा, अस्पष्ट 
एवं मर्मभेदी है । अंधकार की तह तक पहुँचने के पश्चात्‌ आशा को एक घुँधली 
किरण दिखलायी देने से उसे चब्द्रमा का प्रकाशे नहीं मान लेना चाहिए । हमें 
डाँ० श्यामसुन्दर मिश्र का निस्त कथन उचित प्रतीत होता है। : | 
“जीवन-संघर्ष की जैसी तथ्यात्मक प्रतीति मुक्तिबोध में हुई है, वैसी अन्यत्र 
दुर्लम है । भाव-बोध और जीवन यथार्थ की जसी समुन्तत और महाकाव्योचित 
योजना मुक्तिबोध ने प्रस्तुत की है, इतिहास की जैसी जीवन्त और संचेतनात्मक 
व्याख्या उनके काव्य में है, और मानवीय आत्म-पीड़न और संत्रास की अभिव्यक्ति 
जैसी उनके द्वारा सम्भव हुई हैं, हिंदी कविता के क्षेत्र में किसी और कवि में नहीं 
पायी जाती । “चाँद का मुँह टेढ़ा है” संग्रह की प्रत्येक कविता जलती हुई आग का 
धधकता भण्डार है, जिसमें उस आग को पैदा करने वाली चेतना .. .यह धधकती 
हुई आग आधुतिक चेतना-सम्पन्न पाठक के मानस की आग बन जाती ठ 
इसी प्रकार अत्य कुछ आलोचकों के अभिमत उद्धंत करने के पश्चात्‌ हम विभिन्न 
उपशीर्षकों में मुक्तिबोध की काव्य-चेतना एवं नाट्य-बोध का विश्लेषण करेंगे । 
मुक्तिबोध हिन्दी काव्य-क्षेत्र में प्रयोगशीलता एवं. प्रगतिशीलता को समन्वित 
चेतना से मुक्त यथार्थान्म्ुख अभिव्यक्ति के समर्थ कवि हैं । इनकी प्रगतिशीलता का 
सूत्र प्रकृति, रोमांस, मार्क्सवाद प्रयोगवादी आस्था और विश्वास पर पग धर 
कर विकसित हुआ है। कवि का चिन्तन रोमांटिकता से प्रारम्म हो यथार्थ 
सामाजिक धरातल को लाँधकर नवीन सन्दर्भो के प्रति आश्वस्त हैं। फिर भी 
इन सबसे परे मुक्तिबोध का हष्टिकोण प्रगतिशील है । इसके साथ ही कवि को 
किसी एक बाद” तक सीमित नहीं रखा जा सकता । डाँ० भगीरथ मिश्र का मते 
उल्लेखनीय है“ मुक्तिवोध एंक प्रगतिंशील लेखक के रूप में हमारे सामने आते 
. हैं ।--उनकी रचनाओं को पढ़कर लंगताः हैं कि उनको किसी घेरे में बाँवेनों 
अन्याय हूँ । वें एक विचारक और विचारूमि के व्यक्ति थे जिनके अन्तंगेतं संखे 
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संवेदनाओं की तरंगें उठती रहती थीं । वे रूढ़ि के विरोधी थे, बयोंकि बुद्धिवांदी 
थे, पर उत्तम परम्परा के पोषक भी थे । क्योंकि कवि थे ।” ह 
डॉ० नामवर सिंह का अभिमत है-- मुक्तिबोध उन कवियों में से हैं जिन्हे 
सफलता का यह सरल पद छोड़कर इस युग की उलभनों में जान-बुक कर अपने. 
को डाला है । उ की कविताओं का केन्द्रीय विषय है, आज के व्यक्ति-मन -का 
भन्तहवन्द्द । सामाजिक अन्‍्तढन्दध की जो छाया व्यक्ति के जागरूक मन में प्रति- 
विम्बित हो रही है उसके माभिक चित्रण का प्रयास मुक्तिबोध ने बार-बार किया 
है । इस तरह मुक्तिबोध आत्मविश्लेषण के माध्यम से इस युग के सामाजिक 
संघर्ष को समझना चाहते हैं । उनकी कविता में इसी आत्मसंघर्ष से छिटकी हुई 
चिनगारियों की चित्र-श्रृंखला मिलती है ।” मुक्तिबोध की सम्पूर्णा विषय-वस्तु 
ओर उनके सर्वादीन चिन्तन की काव्यगत प्रतिष्ठा यदि एक वाक्य में समेटा जाए 
तो यह कहना पर्याप्त होगा कि उनकी रचनाएं व्यवित प्रधान अन्तमुंखी दार्श- 
लिकता, निराशा तथा समाजोस्मुख यथार्थबोध के सन्धिस्थल पर खड़ी हैं । इसी- 
लिए अधिकांश समीक्षकों का मत है कि मुक्तिबोध काव्य में न तो अपनो 
वैयक्तिकता ही स्थापित कर सके हैं और न समाजवादी दृष्टि का पूर्णा उन्मेष 
ही उनमें लक्षित होता है । फलत: एक अतिशय दुविधापूर्णा स्थिति में बिना किसी 
स्पष्ट स्थिति के मुक्तिबोध का संधिस्थल पर खड़ा होना प्रतीत होता ह 
मुक्तिबोध का काव्य जीवन की समस्या के केन्द्र-विन्दु के इदे-गिर्दं चक्कर 
लगाता है। वैयक्तिक जीवन की समस्याएँ कवि-मन तक ही सीमित नहीं रह पातीं-- 
बरन समस्त मध्यवर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती हैं । क्रि 
की स्पष्ट धारणा है कि उच्च वर्ग आधिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारणा मध्यः 
बर्गीय-समाज पर शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक दृष्टियों से हावी बना हू। 
यही जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना है कि मध्यवर्गीय जीवन का विकास - नहीं 
हो पाता--उसके जीवन की समस्त आकांक्षाएँ दमित रह . जाती हैं । इस प्रकार 
कवि के सम्मुख अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं और उन समस्याओं को वे नव भावः 
भूमि में अभिव्यक्त करना चाहते हैँ । कवि के सम्मुख यदि एक. ही समस्या हो, तो 
वह विषय-चयन में एकरूपता अथवा एकता स्थापित कर सकता है। हमें इस 
सम्बन्ध में डॉ० "मदान का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि--कविता. में 
कवि एक पैर रखता है और उन सबसे गुजरने की विकलता में थोड़ा गहरे. में 
उतरा चाहता है । जहाँ उसे शायद कुछ कहने को मिल जाये । अपने से बाहर 
जाने की कोशिश अपने से अलग होकर तटस्थ होना चाहता है. और यह एक 
तरह से कवि-व्यक्तित्व का संशोधन है । वह जीवन के गहरे में उतर. कर कहाती 
हि उपत्यास्‌ में बदल देना चाहता है और कविता के संसार में ग्रह छोटी ऋविता 
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को लस्त्री में बदलना कहा जा सकता है ।” यही कारण है कि कवि अब अपनी 
कविताओं में जहाँ स्वयं को सम्बोधित करके किसी तथ्य का उद्घाटन करता हैं 
वहाँ उसकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक रही है । यथा : 
“मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता 
हीरा है 
हर. एक छाती में आत्मा अधीरा हैं, 
प्रत्येक सुस्मिति में विमल सदा चीरा हैं 
मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा हैं, 
पल-भर में सबसे गुज्जरना चाहता ह 
प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ, 
इस तरह खुद ही को दिये-दिये फिरता हे, 
अजीब है जिन्दगी ।'' 
मुक्तिबोध की प्रत्येक कविता किसी बिशिष्ट सन्दर्भ की परिचायक है । इसमें 
कवि व्यक्तित्व और काव्य-व्यक्तित्व की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भेलके अवश्य 
मिलती है । साथ ही प्रत्येक कविता अपने भाव एवं विषय की दृष्टि से स्वतंत्र 
निन्तन एवं समस्या का प्रस्तुतीकरण है । चम्बल की घाटी में अंधेरे का भरकार 
ढउसड़ने से शुरू होती है तथा कवि टीलों के मध्य अमण करता अनेक कल्पनाएँ 
करता है । भयावह वातावरणा में कवि के अन्तस्‌ में अनेक भाव प्रस्फुटित होते 
हँ । तदनुरूप वह अनेक कल्पनाएँ करता है--ऐसी स्थिति को निरन्तरता फेंटेसी 
की पुष्टि करती हूं । केवल इसी कविता में भावों का प्रकटीकरण चित्रात्मक 
“ग से किया गया है। यथा : 
“यों मेरी कविता है बिना-घर 
बिना छत की गिरस्तिन 
जिसमें मेरा भाव 
ज्वलन्त जागता 
जिसे लिये हुए मैं 
देख 'रहा जमाने की गयी प्रिपाटियाँ 
चम्बल की घाटियाँ ।'' 
मुवितबोध को भावभूमि दुख, अवसाद, निराशा के फलस्वरूप आक्रोश 
वृत्तियों पर अवलम्बित हैं, परतु इसका कवि मसीही चेतना का नहीं है। इख [ 
उनके प्रसाधन नहीं, जीवन हैं । वे दुख पर अवलम्बित जीवन व्यतीत करने में. 
स्वयं गौरव समभते हैं । यही कारण है कि दुख उनके जीवन में सत्य बनकर 
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बस चुका है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि मुक्तिबोध को दुख की पुक्मता से पह- 
चान हुई है, परन्तु इसके भागी वे अकेले नहीं वरन्‌ अन्य प्राणी भी है । इनको 
कुछ कविताओं में वैयक्तिक वेदना अथवा पीड़ा अवश्य प्रतीत होती है, परन्तु 
अधिकांश कविताओं में कवि का असंतोष के कारण प्रखर व्यंग्य दृष्टिगोचर होता 
हैं । यही कारणा है कि आलोचक इनके दुख-बोध को गहन के साथ ही ब्यापक 
भो स्वीकारते हैं । स्पष्ट है कि मुक्तिबोध का कवि वेदना में स्वयं को अकेला 
अनुमव करने लगे, पर इससे घबराहट कदापि नहीं होती । यथा : 
“जितना मैं लोगों की पाँतों को पाकर 
बढ़ता हूँ आगे | 
उतना ही पीछे रहता हूँ अकेला 
पश्चात्‌...... पहः 
मेरे ही विक्षोभमणियों को लिए वे 
मेरे ही विवेक रतनों को लेकर 
बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोल्साट 
किन्तु, मैं अकेला” 
डाँ० देवराज ने भी मुक्तिबोध की रचनाओं में उनकी सह 
शीलता एवं जनकल्याण की भावना का प्रतिबिम्बन स्वीक 
कि कवि विशिष्ट वर्ग अथवा समाज को पीड़ित 
अनुभव करता है---इसी के फलस्वरूप उनकी भाव-भूमि में आवेश का समावेश 
होता हैं । लेखकानुसार--मुक्तिबोध अपने को आवेश से अलग नहीं रख पाते । 
उनको रचनाएं आवेश प्रधान हैं और वह इसलिए कि उनकी आत्मा मानव-कष्टों 
के प्रति गहरे रूप में संवेदनशील है और उनकी मन-बुद्धि में उन कष्टों को हटाने 
की और देखने की तीखी ललक है।” ड | 
मुक्तिबोध की भाव-भूमि का सम्यक्‌ निरूपण करने के लिए उनकी कविताओं 
को स्थुल-विभाजन-टष्टि से तीन भागों में बाँटा जा सकता है— 
(१) छायावादी रोमाण्टिक भाव से प्रभावित रचनाएं 
(२) दुखवादी कविताएँ 
(३) मार्क्सवाद से प्रभावित रचनाएं : समा 
धरातल पर रचित कविताएं। | 
छायावादी काव्य में रोमाण्टिक प्रकृति की विशिष्टता रही है । इसी आधार 
पर मुक्तिबोध की भाउकता एवं व्यक्तिवादिता में . उनके रोमाण्टिक. व्यक्तित्व को | 
. देखा जा सकता है । कवि की प्रारम्भिक रचनाओं Ce ) में छाया- 
' बादी भाव, माषा, झैली के आधार पर उनकी प्रतिष्ठा की जा.सकती है।. | 


ज मानवीय संवेदन- 
कारा है । इससे स्पष्ट है 
होते देखकर स्वयं को अत्यन्त दुखी 


ज एव जोवन के यथार्थवादी 





= 
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छायावादी रोमाण्टिक 'रचनाएँ : क्‍ 

प्रत्येक युग में कवि का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दृष्टि से यह प्रयत्न रहता है 
कि वह सामयिक प्रकृति एवं परिवेश के अनुरूप काव्य-सुजन करे । मुक्तिबोध भी 
अन्य कवियों की भाँति युगीन प्रवृतियों की ओर आकृष्ट हुए । कवि पंत की भाँति 
मुक्तिबोध भी प्रकृति-सौन्दर्य के प्रति आकृष्ट हुए । उज्जैन का प्राकृतिक सौन्दर्य 


'कवि-चेतना को अभिभूत करता रहा । कुछ आलोचकों का अभिमत है कि यहीं 


से कवि में प्रकृति प्रेम के संस्कार मिलते हैं । मालवा के विशाल, भव्य नयनाभिराम 
मैदान, उनमें कलकल का निनाद कर बहती हुई क्षिप्रा, क्षिप्रा में देखे गए अनेक 
साँध्य प्रभात के स्वर्णा वेभव, उड़ते हुए रक्तिम गैरिक आँचल, सीमांत में भरी 
सिंदूर आभा, कुंकुम का अक्षितिज आलेप, वृक्षों की संधराई किरण रंजित मालाएं 
इन सबके अविराम दर्शन से कवि का प्रारम्भिक सौन्दर्य-बोध दीक्षा लेता है । 
वस्तुतः कवि का सम्पूर्णा रुचि-बोध तथा संश्रांत एवं परिष्कृत सौन्दर्य-चेतना इस 
परिवेश को विशद्‌ उपज है। 

छायावादी काव्य के प्रकृति चित्रण के साथ ही रोमाण्टिक प्रवृत्ति को 
विशिष्टता निविवाद स्वीकार्य है । इसी के आधार पर इस धारा के कवियों को 
व्यक्तिवादी अन्तर्मुखी भावनालोक में विचरण करने वाले कहा जाता है । मुक्तिबोध 


की भाव-भूमि पूर्णतः छायावादी धरातल को न होते हुए भी उनकी प्रारस्भिक 


रचनाओं में इस प्रभाव को देखा जा सकता हैं उनकी सनु १६३५-४० तक को 
कविताओं को निविवाद इसी युग की भाव, भाषा एवं शैली का एक अभिन्न अंग 
माना जा सकता है । इस समय की कविताओं को विशिष्टता उनकी कल्पना- 
प्रियता, वेयक्तिकता, प्रकृति-प्रेम, सौन्दर्य, विस्मय का माव आदर्शवाद एवं वेदना- 
भाव इत्यादि में देखी जा सकती है। स्वयं कवि ने अपनी इन रचनाओं में 


- रोमाण्टिक प्रवृत्ति को स्वीकार किया है । (इष्टव्य-साहित्यिक डायरी) । 


मुक्तिबोध ने रोमाण्टिक भाव-धारा में कल्पना एवं वेदना को अत्यधिक 
महत्ता प्रतिपादित की है।यथा: | | 
“'व्रेदता का कवि बनेँ में, कल्पना का मृढु चितेरा । 
x xX xX 
चन्द का तू मुकुट पहिने मुकुट पर रख चरण कोमल 
गति में प्रिय के लजाओ, मस हृदय पर कांप प्रतिपल । 
जग रही स्मृति शुल-शैया पर तुहिनहत फूल-सी तू, 
हृदय को झकझोर बिकसनशील मेरी झूल-सी तु!” 
- कुछ कविताओं को छोड़कर शेष में कवि का दृष्टिकोण वास्तविकता एवं 
यथार्थ पर. स्थित है । मुक्तिबोंध की माव-भूमि में रोमाण्टिक भाव उनके भाबुक, 
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कल्पनाशील स्वभाव का परिचायक हैं, जबकि कवि की हृष्टि पूर्णतः समाजवादी 
बनी रही । यही कारणा है कि उनके काव्य में कटु यथार्थ का बोध अत्यधिक 
प्रभावशाली बन पड़ा है। कवि मात्र छोयावादी स्वप्निल Sa लोक में 
बिचरणा नहीं कर सकता था । क्योंकि प्रतिपल. कवि का मन्तव्य | लोक से 
जीवन के यथार्थ तथा वास्तविक धरातल पर पहुँचना था। अतः निःसंकोच कहा 
जा सकता है कि मुक्तिबोध की भाव-भूमि सौन्दर्ये लोक को साधन तथा जीवन के 
कटु यथार्थ का साध्य स्वीकारती हुई उनके काव्य में नवीन दृष्टिकोर का प्रति- 
पादन करती है । इसलिए कवि की एक ही समस्या हैं जो उनके भाव-बोध को 
व्यंजक है, और समस्या है--सभी को शोषराम्रुक्त सुखी बनाने की । यथा : 
“समस्या एक 
मेरे सम्य नगरों में और ग्रामो में 
सभी मानव 
सुखी, सुन्दर व शोषणामुक्त 
कब होंगे ।” 
स्पष्ट है कि जिस कवि के सम्मुख कोई समस्या सदैव रहती है, तो उसका 
चिन्तन भी यथार्थ की कोटि का होगा । मुक्तिबोध के सम्बन्ध में यह कहना समु- 
चित होगा कि उनका चितन यथार्थ-बोध का परिचायक है | कवि छायावादी 
रोमाण्टिक कवियों की भाँति मात्र भावना के क्षेत्र में अवतरित होकर नहीं रह 
जाता, वरन्‌ उसके सम्मुख तो यथार्थ ( जो कुछ सामने है) की समस्या है। 
इसलिए डॉ० जगदीश गुप्त का यह स्वीकारना उचित प्रतीत होता है कि--वे 
( मुक्तिबोध ) एक सशक्त, ईमानदार, मौलिक प्रतिभासम्पन्न संघर्षशील कवि हैं, 
जिनका यथार्थ प्रखरतर है । उनके कवि-व्यवितत्व ने मुझे, मेरे काव्यानुभव को, 
समृद्ध किया हैं !'” अतः कहा जा सकता है कि जीवन-यथार्थ मुक्तिबोध के काव्य 
का उपजीव्य, उपभोग्य तथा भाव-क्षेत्र है । 
दुखवादी रचनाएं : 
मुक्तिबोध का काव्य कई सोपानों से गुज़रता हुआ । अन्ततः कवि यथार्थ- 
वादी सामाजिक दृष्टि के साथ उसमें व्याप्त अनेक विषमताओं के प्रति 
आक्रोश प्रकट करता है । कहीं-कहीं हमारा कवि इन विषमताओं के कारणा दुखी 
भी दिखलायी देता है । और इसी आधार पर आलोचकों ने कवि के दुखवाद पर 
महादेवी के दुखवाद का प्रभाव स्वीकार किया है । यह स्पष्ट है कि जीवन के 
अधिकांश क्षणों में कष्ट, वेदना, पीड़ा, अत्याचार इत्यादि सहने पड़े हैं--परल्तु 
इसके आधार पर उनके दुखवाद को महादेवी के दुखवाद से मिलाना अथवा 
प्रमाहिट ˆ शकारना हमारी दृष्टि में उचित नहीं । कारण दोनों के दुखों का 
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धेरांतलं एंक नहीं हो सकता । एक ओर महादेवी के काव्य में लौकिक प्रेम 
अलौकिकता. के धरातल पर व्यंजित किया गया .है--जबकि मुक्तबोध का दुख 
( दूसरे शब्दों में इसकी प्रतिक्रिया-स्वलूप आक्रोश ) लौकिक एवं यथार्थ 
धरातल पर स्थिर है । इसमें किसी रहस्य अथवा अलौकिक सत्ता से मिलन को 
चाह प्रतीत नहीं होती । उनके दुख अथवा निराशा का प्रमुख कारणा प्रपंच एवं 
अवसरवादिता से घुणा करते रहना है । मुक्तिबोध को जीवन में कितना भी कष्ट 
क्यों न झेलना पड़ा हो, परन्तु वे कभी भी. अपनी अपने मन के प्रतिकूल किसी 
सिद्धान्त से समझौता नहीं करते । यहाँ इस तथ्य का स्पष्टीकरण उपयोगी होगा 
कि मुक्तिबोध जीवन में कष्ट, दुख अथवा वेदना से निराश नहीं हुए, सदैव उनका 
मार्ग प्रशस्त हुआ है । कहीं-कहीं इसके कारण उनका व्यंग्यात्मक प्रहार अवश्य 
झलकता है, परन्तु वे महादेवी की तरह “मैं नीर भरी दुख की बदली” तथा 
'विरह की जलजात जीवन' आकुल नहीं होता । उनका दुख कहीं भी वैयक्तिक 
बनकर नहीं आया, वह सर्वत्र सामूहिकिता अथवा सामाजिकता की भावना को 
आत्मसात्‌ किये है । हाँ, कहीं-कहीं उनका व्यंग्य नवीन सामाजिक मूल्यों एवं 
अवसरवादी साहित्यकारों का श्रम से अधिक की प्राप्त्याशा पर भत्संताघुक्त फट- 
कार है । इसे कवि का अभाव अथवा निराशाजऱ्य पक्ष समझना भूल होगी । इसी 
आधार पर मैं महादेवी, मुक्तिबोध दोनों को किसी भी पक्ष पर एक धरातल का 
कवि नहीं मानता है । महादेवी का जो स्थान छायावादी-रहस्यवादी कवियों में है 
उससे न मुक्तिबोध की तुलना की जा सकती है और न ही नयी पीढ़ी के कला- 
कारों में जो स्थान मुक्तिबोध को मिला है, उससे महादेवी को तुलना सर्वथा 


अप्रासंगिक होगी । 
यह निविवाद सत्य है कि मुक्तिबोध ने यदि मार्क्सवाद को अपनाया अथवा 


व्यंग्यात्मक दृष्टि से काव्य-प्रहार किया, तो इन सबके मूल में कवि का मन्तव्य 
जन सामात्य में विषमता को समाप्त कर सुखी-सम्पन्न समाज को स्थापना करना 
था । इसीलिए डाँ० श्याम. परमार का निम्न कथन कवि की दुखवादी स्थिति कां 
सम्यक्‌ बोध करा सकने में पुर्णा-सार्थेक सिद्ध होगा । 

“'मुक्तिबोध की वैचारिक क्षमता को हित्दी के अनेक आलोचकों ने मार्क्स- 
वादी खोल पहनाकर नकारना चाहा है.। यह तो यह था कि उनका मारक्संवाद 
के प्रति झुकाव मालवीय दुखों की उलझतों तथा सामाजिक विषमताओं से राह 
पाने की दृष्टि से हुआ ।' - | - 

मुक्तिबोध के काव्य में दुखाभिव्यक्ति दोहरे रूप में हुई है । प्रथम वह रूप 
जहाँ वह अन्तर्मुखी हो छायावादी काव्यशैली को अपताता है । द्वितीय दुख का 
स्थल अथवा यथार्थ रूप है। छायावादी ढङ्ग की दुखामिव्यक्ति की पुष्टि हम 
अग्रलिखित से कर सकते हैं-- , 

१४ 
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“हुम तर. चले री | बह रही है दुख को यह विमल धारो 
फूल के इस ह्वास में ही अश्रु का भी हास प्यारा । 
इस जगत के हम नहीं, यह जगत बन्धन छोड़ दे कया ? 
| बह चले इस धार में ही, पुलिन बन्धन तोड़ दे क्या'?”' 
प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जीवन में आने वाली बाधाओं, दुखों को विमल 
धारा समझ कर वहन करने की प्रेरणा देता है, उसमें छुटकारा या पलायन को 
स्थिति कहीं नहीं है । वस्तुतः कवि के ये जीवनानुभव हैं जिन्हें वैयक्तिक से सामा- 
जिक बना दिया गया है । 
तथाकथित स्थूल-विभाजन के बिना यदि मुक्तिबोध को काव्य-चेतना का 
परिचय प्राप्त करना हो, तो कहा जा सकता है कि उसको कविता उसके निरन्तर 
जूभते रहने का एकालाप है । जीवन में आने वाली कठिनाइयों एवं जटिलताओं 
का वह सामना करता है--उसकी दृष्टि यथार्थ है, पर भटकन “अंधेरे में! अवश्य 
है, लेकिन वह प्रकाश के लिए छटपटाता नहीं । वह एक निश्चित हृष्टि का 
आत्मसात्‌ कर चुका है फिर भी वह खोजरत है, स्वयं को पूर्णतः किसी गलतफहमी 
'में नहीं रखना चाहता । तभी कहता है-- 
“मुझे कदम-कदम पर | 
चौराहे मिलते हैं 
बाँहें फेलाये | 
एक पैर रखता हूँ कि सौ राहे फूटती हैं 
में उन सबसे गुजरना चाहता हुं | 
बहुत अच्छे लगते हैं 
. उनके तजुब और अपने संपनेः'' ` °` 
सब सच्चे लगते हैं 
अजीब-सी अकुलाहट दिल में उभरती है 
मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हे 
जाने कया मिल जाये । (प० ७२) ` : 


` प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का मानसिक स्तर प्रकट हुआ है--उसे हर रोज 


` नये-नये अनुभव हो रहे हैं--स्वयं स्वप्न में रहना चाहता है और' लोगों के अचु- 
` भवों को सच्चा कह--तीखा व्यंग्य भी करता है, पर वह संदैव गहरे में उतरने 
| को आकुलता लिए है--वास्तविक स्थिति-बोध. के लिए उसमें ललक है प्रयत्न हे 
तथा पीड़ा है-साथ ही छटपटाहट एवं विकलता भी । के *- 

जहाँ तक मुक्तिब्रोध के मार्क्सवाद. सम्बन्धी हृष्टि-विचारः का सम्बन्ध है--- 


उसके विषय में दो धारणाएँ अथवा मत नहीं हो सकते, पर “चाँद का मुँह ठेढ़ा 


~ 


मुक्ति-बोध की कांव्य-चेतनां + २१६ 


है? में संकलित कविताओं में मार्क्सवादी चेतना का किस सीमा तक निर्वाह 

है ? यह विवादास्पद है । चिन्तक मुक्तिबोध ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरा 
झुकाव माक्स को ओर हुआ । अधिक वैज्ञानिक, अधिक मूर्त और अधिक तेजस्वी 
दृष्टिकोण सुभे प्राप्त हुआ । प्रश्‍न है कि कविता-इतर रचनाओं में दिए गए 
वक्तव्यों का कविताओं में कहाँ तक समावेश हो सका है। मुक्तिबोध के सम्बन्ध 
में एक तथ्य निविवाद मान्य है कि वह अंधेरे का कवि है, उसमें एक विचित्र 
प्रकार की कसक, छटपटाहट, निराशा, अनास्था, कुण्ठा विकसित हो रही है, जो 
उसे इन्द्र ( संघर्ष) एवं खोज के मार्ग पर अग्रसर करती है। वस्तुत. कुछेक कवि- 


ताओं को छोड़कर शेष में वह अभी तक यह निर्णय भी नहीं कर पाया. है-- 


.उसका गन्तव्य ( मंजिल ) अब कितनी दूर है-वह तो बस निरन्तर जूभने में 


विश्वास रखता है । उसे प्रकाश ( आशा ) की अपेक्षा अंधकार ( दद-निराशा ) 
प्रिय है--क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति का आत्मविस्तार होता है, वास्तविक बोध 
का साक्षात्‌ होता है। हाँ, एकाध कविता में कवि की झकलाहट एवं आक्रोश भी 
व्यंजित हुआ है । वस्तुतः मुक्तिबोध समस्याओं का कवि है--उसके सम्मुख कई 
तरह के प्रश्न हैं--- 

“मेरे सामने हैं प्रश्‍न 

क्या होगा कहाँ किस भासि, 

मेरे देश भारत में 

पुरानी हाय में से 

किस तरह से आगे भचकेगी 

उड़ेगी किस तरह भक से, . 

हमारे वक्ष पर लेटी हुई 

विकराल चटटानें ?'' 

निःसंदेह इस कोटि की रचनाओं में कवि की चेतना में आक्रोश व्यक्त हुआ 


- है । वह नव चेतना का शंखनाद’ धारण कर जन-जीवन को प्रेरित करता है । 


` शोपषितों.को वास्तविकता का बोध भी कराता है। आग क्रांति' तथा हाथ 


'दीनता' का द्योतक है। अब दीनता ही आग बनेगी । कवि का विश्वास है कि 
शोषित एवं पीड़ित सदैव इसी दशा में नहीं रहेंगे। भले ही उत्तको जगत-चेतना 


अथवा क्रांति का प्रथम चरणा पूर्णतः: सफलता प्राप्त न कर सके, पर उनका यह 


प्रयत्न व्यर्थं नहीं जाएगा । तभी वह कहता है-- 

“खूब ! हम खेत रहे । 

खूब काम आये .हम ।।. 

आँखों के भीतर की आँखों में इब-इब 
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फेल गये हम लोग ॥ 
आत्म-विस्तार यह 
बेकार नहीं जाएगा । 
जमीन में गड़े हुए देहों को खाक से 
शरीर की मिट्टी से धूल से 
खिलेंगे गुलाबी फल । 
सही हैं कि हम पहचाने नहीं जाएंगे ।'' 
पजीपति समाज के प्रति” कविता में मुक्तिबोध ने सत्ताधारियों, साधन-संपन्न 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा आर्थिक दृष्टि से पुष्ट वर्गों को समाज मे अन्याय, अत्या- 
चार एवं भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी ठहराया है । लकड़ी का बना रावण 
में भी कवि ने प॑जीपतियों पर तीक्ष्ण व्यंग्य प्रहार किया हैं। यथा 
“बढ़ न जाय 
छा न जायं 
मेरी इस अद्वितीय 
सत्ता के शिखरों पर स्वणभ 
हमला न कर--बैठ खतरनाक 
कुहरे के जनतन्त्र 
॒ वानर ये, नर ये 
समुदाय भीड़, 
डाक मासेज ये, माँव हैं 
श्यामवर्णा मूढ़ों के दिमाग खराब हैं ।”” 
कहीं-कहीं व्यंग्य में सहानुभूति का बोध भी होता है, जो मुक्तिबोध को 
विशिष्टता है । 
मुक्तिबोध की कई कविताओं में उनकी अस्पष्टता या रहस्य-बोध को भी देखा 
जा सकता है। यह अस्मिता की खोज” या रहस्यवाद की स्थिति में हमें नहीं 
| दीखती है । हाँ, कवि गहन से गहनतम अंधकार की तह तक जाना चाहता है-- 
उसका कवि-रूप कहीं-कहीं अस्पष्ट है जो कि ऐसी मन:स्थिति में स्वाभाविक होता 
हैं । स्पष्ट, सपाट प्रकार की माक्सवादी चेतना का कवि इतना अस्मष्ट एवं 
उलझन अथवा भटकाव में हो--आश्चर्य होता है। अतः कहा जा सकता है कि 
मुक्तिबोध की काव्य-चेतना कई स्तरों, स्थितियों से गुजरती हुई पूर्ण नहीं कही 
जा सकती । कारण कवि का अंधेरे से लगाव है तथा राहों में से राहें बनाने 
और साक्षात्कार करने को प्रबल इच्छा है । 


RS २५-33. 
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धूमिल की काव्य-चेतना ओर नाट्य-बोध 


स्वत्तर्योत्तर हिन्दी कविता अनेक मोड़ों-आन्दोलनों को पार करती हुई आज 
जिस धरातल पर अवस्थित है उसे कई नामों से अभिहित किया जाता है। नयी 
कविता, लम्बी कविता, विचार कविता, अकविता, नयी पीढ़ी की कविता, 
मिनी कविता, मुक्तक कविता, भूखी पीढ़ी की कविता, हिप्पी कविता तथा सपाट 
कविता इत्यादि सेकड़ों नाम प्रचलित होते रहे हैं तथा समय के साथ अपनी इति 
भी घोषित करते. रहें हैं.। कविता के क्षेत्र में जितने वाद-नामकरण “नयी 
कविता” (सन्‌ १६५०) के पश्चात्‌ प्रचलित हुए हैं उतने सम्भवतः किसी अन्य युग 
था समय में नहीं । इसका मूल एवं मुख्य कारण कवियों का आलोचनावादी हृष्टि- 
कोणा है । प्रत्येक कवि स्वयं को प्रसाद एवं निराला से ऊंचा मानता है तथा 
आलोचना के क्षेत्र में समी आचार्य शुक्ल होने का दावा करते हैँ वस्तुतः आज 
का युग मूक साधना की अपेक्षा प्रचार एवं प्रसार का युग बन कर रह गया हत 
एक कविता लिख कर स्वयं को महाकवि कहलवाने का फेशन ही चल पड़ा है । 
इससे यह साव भी नहीं लेना चाहिए कि १६५० के पश्चात्‌ अच्छी कविता का 
सर्वया अभाव है । अज्ञोय, भारती, मुक्तिबोध. तथा धूमिल कवि-चतुष्टय का हिन्दी 
कविता में विशेष योगदान है--- अन्य कवि भी लिख रहे हैं । 

अज्ञय कविता-क्षेत्र में नये बोध, संकल्प एवं दृष्टि को लेकर लिख रहें हैं-- 
भारती पर्याप्त समय से मौन हैं, पर जो लिखा .है अपने ढंग की अमर कृतियाँ 
हैं । मुक्तिबोध; “चाँद का मुंह टेढा है' की रचना के पश्चात्‌ अंधेरे में प्रकाश ढूँढते 
हुए लुप्त हो गए तथा 'सड़क से संसद तक यात्रा' करता हुआ धृमिल महाप्रस्थान 
कर गया । हमने चारों कवियों का उल्लेख एक साथ साभिप्राय किया .है-ये 
चारों कवि युग-बोध के प्रति पूणंतः सजग हैं-आधुनिकता-बोध के अग्रणी हैं, 
मुग-ति्माता हैं तथा माषा-शिल्पी हैं--काव्य-सजन के नये अन्दाज, नयी प्रणाली 
है. इत सभी कवियों में । सप्तकीय परपरा के अग्रज, .संस्थापक अज्ञ य हैं-- 
भारती तथा म्रुक्तिबोध सप्तकीय परंपरा के कवि होते हुए भी अन्दाज़ एवं कथ्य 
में नवीन हैं । भारती की काव्य-चेतना में रूमानियत, परंपरा एवं युग-बोध को 
एक साय देखा जा सकता है । मुक्तिबोध ब्रह्मराक्षस की बावड़ी से अंधेरे तक 
यात्रा करता हुआ अपने भीतर से निरंतर संघर्षरत है--ञ्यक्त कम करता है, 
मोगता अधिक है । धुमिल जन-मानस के यथार्थ धरातल का कवि है, सड़क पर 
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चलते समय जो अनुभव करता, भोगता है--उन्हें सपाट शब्दावली में वक्रोक्ति 
में कहने को लालायित है । सड़क से संसद तथा संसद से पुनः सड़क पर--यही 
उसकी यात्रा का आरम्भ एवं अंत हैं । धुमिल का रचना-संसार उपर्युक्त तीनों 
कवियों से भिन्न है । वह कविता की सार्थकता एवं उपयोगिता प्रतिष्ठित करता 
हुआ भी विद्रोही तथा विपक्षी मान्यताओं, दृष्टियों एवं स्थितियों का पर्दाफ़ाश 
करने का बीड़ा उठाता है तथा उसे मुक्तिबोध की भाँति अंधेरे में” भटकना नहीं 
आता--वह प्रत्येक स्थिति से निरपेक्ष भाव में गुजरता, कहीं व्यम्य-प्रहार करता 
प्रतीत होता है । समभौता अथवा तटस्थता का उसकी कविताओं में अभाव है । 
नयी कविता' से कविता में जहाँ कथ्य ( भाव ) का धरातल युगानुरूप नये 
अन्दाज एवं भंगिमा का प्रारम्भ होता है वेसे ही अभिव्यक्ति में भी भाषा तथा 
उसके उपकरणों ( अलंकारों, छंद, प्रतीकों एवं बिम्बों ) में भी नवीनता मिलती 
है । मोहभंग की स्थिति कथ्य एवं शिल्प दोनों रूपों में है । इसमें कवि परम्परा- 
गत शाश्वत मानवीय मूल्यों के प्रति अनास्था-बोध धारण किए ' है--एक प्रकार 
से मूल्यहीनता की स्थिति समझी जाने लगी है। आज के कवि में पूर्वाग्रह एवं 
कहीं-कहीं दुरांग्रह घर कर चुके हैं--तमी कविता अपने मर्म'से 'हट रही है। 
आलोचक उपन्यासो में महाकाव्यत्व ढूंढने में व्यग्र हैं शिल्पात उपलब्धि में 
 नाट्य-बोध की स्थिति उल्लेख्य है । ये कवि कथन एवं ववतव्य अथवा किसी भाव 
'को.प्रवाहमय बनाने के लिए उसमें नाटूय-योजना का आश्रय लेते हैं। इसका 
स्थूल रूप ग्रहण करने वाली कृतियों को हमने नाटूय-काव्य को सामान्य कोटि में 
समाविष्ट किया है तथा बृहद आकार, व्यापक कथ्य वाली. रचनाओं को हमने 
महानाट्य-काव्य कहना चाहा है--'उर्वशी' इसी कोटि की रचना है। सफल 
 नाट्य-काव्यों में 'अंधायुग', 'संशय की एक रात” तथा 'एक कंठ विषपायी? 
इत्यादि का समावेश किया जा सकता है। सामान्य नाट्य-काव्यों में 'करुणालय”, 
“अनघ”, उत्तर प्रियदर्शी? इत्यादि का समावेश किया जा सकता है। इसमें महत्त्व- 
पूणं श्रेणी संश्लिष्ट नाट्य-काव्यों की है--जिसमें “राम की शक्ति-पूजा” 
अंधेरे में”, घाटी का बदल”, सत्य को लाश : शिव के कंधे” तथा 'पटकथा' को 
सम्मिलित किया जा सकता है । ॒ 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि युग-बोध, आंधुनिकता-बोध, मूल्य-बोध 
एबं ताट्य-बोध सभी दृष्टियों से धूमिल एक सजग कवि हैं । उनकी रचनाओं में 
. इनकी विद्यमानता हम “संसद से सड़क तक' में संकलित कविताओं के आधार 
पर करेगे । 
` ` प्रस्तुत संग्रह में कुल २५ कविताएं संकलित हैं। जिनके .नाम इस प्रकार 
. हैं--- कविता”, “बीस साल बाद', 'जनतंत्र के सूर्योदय में”, “अंकाल-दर्शन', “बसंत 
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'एकांत', “शांति-पाठ', “उस औरत की बगल में लेटकर', “राजकमल चौधरी के 
लिए'; 'मोचीराम', “शहर में सूर्यास्त”, “प्रोढ़ शिक्षा’ मकान, 'एक आदमी”, “शहूर 
का व्याकरण','पतभड़', “कवि '१६७०',नक्सलवाड़ी!, कुत्ता”, शहर, शाम और 
एक बूढ़ा : मैं', “सच्ची बात', हत्यारी संभावनाओं के नीचे, 'मुनासिब कारवाई!, 
'भाषा की रात? तथा 'पटकथा''। - इसमें अधिकांश रचनाएँ सामान्य आकार की 
ुं---'पटकथा' एक स्वतंत्र संश्लिष्ट नाव्य-काव्य है, जिसे. लम्बी कविता नाम से 
संबोधित किया . जाता है । 'राजकमल चौधरी के लिए”, 'प्रौढ़-शिक्षा', 'कवि 
१६७०' तथा “माषा की रात’ कविताएं 'पटकथा' से आकार में लघु पर अन्य 
रचनाओं से लम्बी हैं | 
“संसद से सड़क तक' काव्य-संग्रह की समस्त कविताओं के शीर्षक विषय- 

प्रतिपादन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । प्रत्येक रचना में कवि के निजी अनुभव- 
वक्तव्य पाठक को महत्त्वपूर्णं स्थिति का बोध कराते हैं । विशेषकर धुमिल की 
काव्य-सुजनःप्रक्रिया की धुरी सार्थक ( सही ) दृष्टि रही.है। सभी वक्तव्य,एकालाप 
अथवा हलफनामे सार्थक हैं-स्थूल धरातल एवं यथार्थ-बोध होने पर भी संवेदना 
काव्यात्मक है । प्रत्येक शब्द--वाक्यांश, प्रसंग अन्तस्‌ को स्पश करता है, मस्तिष्क 
( विवेक ) को भंटकाता है तथा हमें सोचने पर विवश होना पड़ता है कि आखिर 
धूमिल प्यार--मकान को तलाश से कहना क्या चाहता है--पहला सही कविता 
तथा दूसरी सही-सार्थक आदमी । कविता और आदमी का सही खूप उद्घाटित 
करने के लिए कवि ने अपनी ऐसी स्थितियों का पर्दाफ़ाश किया है--जिनसे हम 
परिचित हैं--जो जनमानस में व्याप्त हैं । इसकी सविस्तार चर्चा हम 'समस्या- 
बोध' एवं 'व्यंग्य-बोध? उपशीर्षकों के अन्तर्गत करेगे । | 
नभे कवियों में धूमिल ही ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में “कविता” को 
सार्थकता प्रतिपादित की गयी है। कविता क्या है? स्वरूपगत तथा मूल्यगत 
अर्थवत्ता, कविता की भाषा, मुहावरों, बिम्बो, प्रयुक्त शब्दों सम्बन्धी कहीं-कहीं 
ब्तव्य दिए गए हैं । कहीं-कहीं उसकी खीझ, झुँकलाहट एवं व्यंग्य-बोध की 
सहंज प्रतीतिं हो जांती है । सड़क से संसद तक पहुँचने तक किसी अंधेरे में या 
प्रकृतिं-सौन्दर्य में स्वयं को खोना नहीं चाहता--उशकी , काव्य-जगत बतंमान को 
समस्याओं पर केन्द्रित है--विद्रपता अथवा असौन्दर्य में भी सौन्दर्याभिव्यक्र्ति इन 
कवियों का उपक्रम रहा है । धूमिल को कविताओं में आए वक्तव्य---उनकी 
सहज अनुभूतियाँ हैं । सपाट होते हुए भी उनमें काव्यात्मक एवं नाट्य-योजना 
'का सम्यक्‌ निर्वाह हुआ है! 
कविता सम्बन्धी कथन - * कर 

'संसद से सड़क तक' काव्य-संग्रह की अधिकांश कविताओं में कवि ने अपनी . 
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रचना-प्रक्रिया की ओर संकेत किया है । इस प्रकार के संकेतों से जहाँ घूमिल 
की काव्य-चेतना का परिचय मिलता है वहाँ उसके शिल्पगत नवीन प्रयोगों को 
भी देखा जा सकता है। ““****“मेरी कविताएं/अंधेरा और कीचड़ और गोश्त 
की |खुराक पर जिन्दा हैं ।'! (पु० २६ ) “०° *मेरी कविता इस तरह द अकेले को] 
सामूहिकता देती हैं और समूह को साहसिकता ।/इस तरह कविता में शब्दों के 
जरिये एक कवि/अपने वर्ग के आदमी को समूह को साहसिकता से भरता है...|'” 
(प० ३, आलोचना अंक ३३) “अब उसे मालूम है कि कविता/घेराव में/ 
किसी बौखलाए हुए आदमी का|/संक्षिप्त एकालाप है/(पु० १०)” “इस वक्त जब 
कि कान नहीं सुनते हैं कबिताएं/कविता पेट से सुनी जा रही है।” “कविता में 
जाते से पहले/में आपसे ही पूछता हूँ।जब इससे न चोली बन सकती है/न,चोंगा;/ 
तब आपे कहो--/इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक/ढोने से कया 
होगा ?” (पृ० ६६-६७) “कविता/शब्दों की अदालत में/मुज़रिम के कठघरे में 
खड़े वेकसूर आदमी का|/हलफनामा है । कया थह व्यक्तित्व बनाने की-/चरित्र 
चमकाने की-/खाने कमाने की/चीज़ है ? ना, भाई, ना,/कविता भाषा/आदमी 
होने को तमीज़ ।” (प० ६१) तथा “एक सही कविता-/पहले/एक सार्थ वक्तव्य 
होती है ।” (आम्रुख) | 

उपर्युक्त उद्धरण धुमिल को सही कविता-सम्बच्धी टिप्पणियाँ हैं मुक्तिबोध 
की भाँति 'सही की तलाश' न कर आत्म-निर्णुय पर सही को अपनाता है-सही 
को उदूघाटित करता है। यहाँ प्रस्तुतीकरण का अन्दाज यथार्थ है, बिल्कुल 
'सही' पर अवलम्बित है। धुमिल का यह कहना कि उसकी कविता - सार्थक 
वक्तव्य तथा हलफनामा है । कुछ भी सही तथा सार्थक आप अपने में कवि की 
सम्पूर्णं रचना-संसार का आधार बिन्दु है । साथ ही धूमिल मात्र कविता फ॑ शन 
अथवा मनोरंजन के लिए नहीं कहता--अपने अंदर के दर्द, ख़ीझ, आक्रोश, 
अनास्था इत्यादि को यथार्थ रूप में, सार्थक वक्तव्य रूप में कहता है। उसकी 
वैयक्तिक चेतना में सामूहिक-बोध है तथा वह सभी में साहस लाने का उपक्रम 
करना चाहता है। साथ ही उसका विश्वास है कि उसकी कविताओं का मर्म 
सभी नहीं समझ सकते/पाते । कुछ ऊपरी धरातल पर कविता को पढ़कर छोड़ 
देते हैं--यहीं वह व्यंग्य एवं आक्रोश का प्रहार करने से भी नहीं चुकता । अत: 
कहा जा, सकता हैं कि धुमिल की कविता वक्तव्य, हलफनामा एवं एकालाप होते 
हुए भी सोहेश्य है । उसकी “सड़क से संसद” तक की यात्रा-उसकी काव्य-यात्रा 
विविध सोपानों की व्यंजक है । धूमिल प्रत्येक स्थिति की तह तक जाने के बाद 


किसी वक्तव्य को काव्यात्मक एवं नात्य-बोध द्वारा सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान 
करता है। कस ९ 
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धूमिल की कविताओं को ऊपरी धरातल पर देखने से उसका नाट्य-रूप तो 
स्पष्ट हो जाता है, पर आंतरिक संवेदना का कहीं-कहीं अभाव खटकता है । 
सीधी-सपाट शब्दावली में दिए वक्तव्य काव्यात्मक संवेदना को उद्घाटित नहीं 
करते । दूसरे शब्दों में कहा जाए तो धूमिल की कविता अंतर का स्पश न कर 
भात्र स्थिति का स्थुल दृश्य उपस्थित करती है। उसका बोध वास्तविक बोध तक 
ही सीमित रहता है उसमें भावना ( अनुभूति ) का संस्पशं नहीं होता । वह सपाट 
इतनी अधिक हो जाती है कि बहिमुंखी रचना प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार 
के कई दोष साठोत्तरी कविता पर लगाए जाते रहे हैं--धूमिल पर भी यह 
दोषारोपण होना स्वाभाविक है । पर आज का कवि किसी प्रकार का आरोपण 
नहीं करना चाहता--वह सीधी-सपाट अभिव्यक्ति में विश्वास रखता है--यही 
कारणा है कि नई कविता के पश्चात भी कविता को 'विचार-कविता' का नाम 
दिया जाता है । पर धूमिल को विचारक कवि नाम नहीं दिया जाना चाहिए, 
क्योंकि इसने यथार्थ धरातल अपनाकर भी अनेक ऐसी स्थितियां उद्घाटित की 
हैं जिनसे पाठक भावविभोर भले ही न हो, पर भाव-विह्वल अवश्य होता हैँ। 
उदाहरणार्थ 'कविता’ की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैँ--'एक सम्पूणं स्त्री होने से 
पहले ही/गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए/उसने जाना कि प्यार/घनी आवादी 
वाली बस्तियों में/ मकान की तलाश है/लगातार बारिश में मोंगते हुए/जाना 
कि हर लड़की/तीसरे गर्भपात के बाद|धर्मशाला हो जाती है ओर कविता/हर 
तीसरे पाठ के बाद...।'' (पृ० &) | 

धूमिल की संपूर्ण कविता में कई संघर्ष एवं प्रसंग गुम्फित होते हैं--उसका 
स्पष्ट उल्लेख नहीं रहता । वही पाठक तथा आलोचक इनकी रचनाओं से न्याय 
कर सकता है, जो कविता के प्रत्येक शब्द-वाक्याश, वाक्य, वक्तव्य, एकालाप 
को समझने के साथ उसमें निहित स्थिति ( कवि बोध ) को भी पकड़ता चले । 
केवल सपाट या बहिर्मुखी कवि कह देने से उसके प्रति एकांगी दृष्टि-बोध होगा । 
वस्तुतः धूमिल की अधिकांश कविताएं उत्पीड़ितों के जीवन का वास्तविक चित्र 
उमारती हैं । कथन में आरोपण एवं छिपाव का अभाव है । | 

उद्धत दस पंक्तियों में एक साथ कई स्थितियाँ उद्घाटित की गई हैं, एक संपूर्ण 
स्त्री की पहचान न गर्भाधान|घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश-- 
समस्या-बोध । लगातार बारिश में भींगते हुए उसने जाना कि.हर लड़की तीसरे 
गर्भपात के बाद 'धर्मशाला' हो जाती है-वस्तु-बोध तथा हूर कविता तीसरे पाठ 
के बाद--व्यर्थता-बोध । आम परिवारों में विवाहोपरांत जिस स्त्री के संतान समय 
'प्रर न हो तो आस-पास वाले तरह-तरह की अटकले लगाना आरम्भ कर देते 
हैं, इसलिए स्त्री का गर्भाधान सम्पूणं स्त्री होने का द्योतक है । दूसरी स्थिति 
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मंकान ढँढने की है--विशेषकर जहाँ व्यक्ति अकेला रहना चाहता है । किसी भी 
आबादी वाली नगरी में अकेले आदमी ( विशेषकर युवक ) को कोई भी मकान 
नहीं देना चाहता । इसमें उसकी संशयात्मक वृत्ति है, कई हृष्टियों से सही भी 
&। तीसरी स्थिति मर्मस्पंशी हैं एवं कारुणिक हैं--प्रत्येक ऐसी लड़को को वंह 
धर्मशाला” नाम देतां हैं जिसका तीन बार गर्भेपात हो चुकां हैं | यहाँ गर्भपात 
से लज्जा का भाव हैं, जिसने एक बार इस आवरणा को हटां दियां फिर उसे 
धर्मशाला' बनना पड़ता है, जहाँ कोई भी यात्रा-नियमों का पालन ( पैसे देकर ) 
कर निवास कर सकता है । कवि ने 'टकसाल' न कह धमशाला' कहा हँ--वह 
घर से फिल्‍मी नायिका बनने के लालच में आबद्ध लड़की षडयंत्रकारियों तथा- 
कथित घर्म के ठेकेदारों के चंगुल में आ जाती है जिसे वे “धर्मशाला” बना देते हैं। 
धर्मशाला सब की सामूहिक वस्तु होती है--उसका मोका-बेमौका साधिकार 
इस्तेमाल किया जाने लगता है । लगातार बारिश में भींगते हुए व्यक्ति की मतः- 
स्थिति का उद्घाटन भी हुआ है । प्यार रूपी मकान की तलाश उसको धर्मशाला 
जेसी स्थिति हो जाती है । घूमिल के सम्बन्ध में गोविन्द उपाध्याय का निम्न 
कथन उचित प्रतीत होता है-- 

“धमिल की जागरूकता ऐसी थी कि गाँव, घर, मुहल्ले, अगल-वगल के 
किसी आम-खास व्यक्ति की जुबान से निकली बात को अपनी कविता में संजोते 
थे । उनकी आम आदमी की मानसिकता से जुड़ने के उत्कट प्रयास में यह स्वा- 
भाविक प्रक्रिया थी । उसकी कविताओं में समाज के साधारणा जनों की मनो- 
भावना, दुख, दद, कसक, वैचारिक अभिव्यंजना खूब सजीवता से उभरती है ।'” 
(आलोचना अंक ३३, पृ० ६७) तथा उनकी सामाजिक मानसिकता उनकी 
कविताओं में बेहतर उतरी है । जीवन के अनेकानेक अर्न्तावरोघों, विसंगतियों 


तथा आइम्बरों को उभारना, उनका पर्दाफाश करना उनके कवि-कर्म का एक 
अंग दीखता है । 


अतः धुमिल की कविताओं को सपाट, बहिमुंखी घोषित कर संवेदनात्मक 
स्थितियों का सर्वथा अभाव मानना--एकांगी टृष्टि-बोध है। 'संसद से सडक 
-तक' की अधिकांश रचनाओं से उद्धरण दिये जा सकते हैं जो वक्तव्य का 
एकालाप होते हुए भी संवेद्य हैं, यथा :--- 
.. "भिरे पास उत्तेजित होने के लिए/कुछ भी नहीं है|न कोकशास्त्र की किताब| 
न युद्ध की बात/न गहेदार बिस्तर|न टाँगे, न रात/चाँदनी/कुछ' भी नहीं। 
'बलात्कार के बाद की आत्मीयता/मुझे शोक से भर देती है/मेरी शालीनता 'मेरी 
ज़रूरत है/जो मुझे अक्सर नंगा कर देती है |” ` 
. 'पतभड़'. कविता काव्यात्मक स्थिति-बोध की हृष्टि से महत्त्वपूणां है । 
मोसम, वृक्ष-वसंत एवं पतभड़ का प्रतीकात्मक अर्थ-ग्रहणा करता हआ: कंवि 


है 
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भाव-विह्नल हो उठता है। “ठीक यहीं से/रिशतों का फालतूपन उभरता है/परिचय 
की सतहों पर/फेल जाता है । गाढ़ा अंधकार|आत्मीयता--/नीयत की हरजाई 
तुकबन्दियों में/खो जाती है/किसी/डरे हुए पेड़ के इशारे पर हरियाली/मूंकते हुए 
अंधड़ के सामने |कुछ तिनके फंक्रकर/वकत की साजिश में/शरीक हो जाती है ।? 
(प० ६४) 


व्यंग्य-बोध : 


धूमिल का काव्य-लोक व्यंग्य-बोध के चारों ओर चवकर लगाता है । 
प्रत्येक महत्त्वपूर्णा वक्तव्य ( एकालाप ) में कवि किसी-न-किसी विशेषट्रसन्दर्भ को 
उद्घाटित करना चाहता है। यही कारणा है कि कविता के सही एवं सार्थक 
रूप में शब्दों, भाषा, रूप, विषय, पैठ ( समझ ), बोध को चर्चा करता है, 
वैसे व्यक्ति ( पुरुषस्त्री ) के सही रूप को उद्घाटित करने के लिए उसने 
बलात्कार, नग्नता, गर्भाधान, गर्भपात के साथ योनि, जूजी, चोली, लूप, कोक- 
शास्त्र, गंदी बस्ती, वेश्यावृत्ति इत्यादि का उल्लेख भी किया है। मासिक धर्म, 
बलात्कार, सहवास के पश्चात्‌ शोक की स्थिति का वरान भी हुआ है--इन सब 
के मूल में कवि का व्यंग्य एवं खी निहित है । वह किसी प्रकार की सहानुभूति 
'अथवा ऊपरी करुणा का प्रदर्शत नहीं करता--व्यंग्य अवश्य करता है--तीखा 
प्रहार करता है, भले ही व्यभिचारी हो, नेता हो या तथाकथित साहित्यिक हो-- 
सभी को धूमिल का व्यंग्य-प्रहार सहना पड़ता है । मोचीराम” कविता का केन्द्र- 
बिन्दु व्यंग्य-बोध है । इस दृष्टि से इसे सर्वोत्कष्ट रचना माना जा सकता है । 
'मोचीराम” कवि की “व्यंग्याभिव्यक्ति का सार्थक माध्यम है । जब वह कहता है--- 
“त्त कोई छोटा है|न कोई बड़ा/मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है/जो मेरे 
सामने मरम्मत के लिए खड़ा है।” “आजकल/कोई आदमी जूते की चाप से/ 
बाहर नहीं है। (प० ४१)--स्पष्ट है कि प्रत्येक की हृष्टि पेशे पर केन्द्रित 
है । वर्ग-भेद से कवि ऊपर उठता चाहता है। मोचीराम अपने पेशे ( कार्य ) के 
प्रति वफ़ादार है हर रोज तरह-तरह के लोग उसके पास जुता मरम्मत कराचे 
के लिए आते, उसके अपने वग ( छोटी जाति ) के लोग भी । अधिकांश लोगों 
का उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं होता--कुछ पैसे देते में झगड़ते हैं। जूते के 


' माध्यम से सिन्न-मिन्न जाति एवं संस्कारों के लोगों का पर्दाफाश करते हुए 


धूमिल कहीं-कहीं व्यंग्य-प्रहार भी करता ह । | 
'भोचीराम जूतों को भली-भाँति पहचानता'है। “यहाँ तरह-तरह के जूते 

आते हैं और आदमी की अलग-अलग नवैयंत/बतलाते हैं|सबकी अपनी-अपनी 
; शक्ल है अपनी-अपनी शैली है|मसलन एक जूता है|जूता क्या है--चकतियों की 
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थैली है/इसे एक चेहरा पहचानता है|* ` `* ` 'बाबू जी ! इस पर पैसा क्यों फूकते 
हो ?'|--|केसे आदमी हो,/अपनी जाति पर थूकते हैं ।'” (पु० ४२) सामाच्य 
जाति के संस्कारगत भावों का सम्यक्‌ निरूपणा उद्धरण की अन्तिम पंक्तियों में 
किया है । 

धूमिल ने जूते के माध्यम से मध्यवर्गीय लोगों का प्रदर्शन ( दिखावा ) 
चित्रित किया है । अच्छा-खासा व्यंग्य प्रहार भी । इस वग के लोग अपने से छोटे 
पर किस प्रकार गुर्राते हैं--पैसे देते समय उनको नानी मर जाती है, काम करवाते 
समय वह हिटलर का नाती होता--जूते का यह भी ठीक कर--चमका भी दो, 
पर उसका हिटलर पैसे से नाच जाता है और स्वयं को 'शरीफ' घोषित कर 
कुछ सिके उसके आगे डाल चल देता है। प्रायः मध्यवर्गीय लोगों को प्रवृत्ति 
इसी प्रकार की रही है--जूता तो एक उदाहरणा एवं माध्यम है--उनके प्रत्येक 
कार्य में दिखावा है । कवि का व्यंग्य भी कम नहीं है--ओपफ । बड़ी गर्मी है! 
रूमाल से हवा|/करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है/सड़क पर 'आतियों- 
जातियों’ को|बानर की तरह घूरता है/गरज यह कि घण्टे भर खटवाता है ।' 
(प० ४३) मनोवृत्ति का सही चित्रण किया गया है। 

मोचीराम पेशे से भले ही ज़ूतियों की मरम्मत करता, पर उसकी परख पैनी 
है--वह एक चिन्तक की भाँति विश्लेषण करता (भले ही कवि का चिंतक-रूप 
है ) उसे पेशे पर लगी चोट कील की तरह सालती है । तभी कहता है-''असल 
बात तो यह है कि जिन्दा रहने के पीछे/अगर सही तर्क नहीं है/तो रामनामी 
बेचकर या रण्डियों की/दलाली करके रोजी कमाने में/कोई फ़क नहीं है/और 
यही वह जगह है जहाँ हर आदमी/अपने पेशे से छूटकर|भीड़ का टमकता हुआ 
हिस्सा बन जाता है ।” (पृ० ४४) धुमिल इस कविता में वर्ग एवं अर्थ समस्या 
से भलीभांति परिचित प्रतीत होता है--उसके निजी अनुभव सही है--विवशता का 
बोलबाला है । इसलिए मोचीराम सरीखे लोग सब कुछ जानते हुए “वे हर 
FTE को चुपचाप सहते हैं/और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता 
हैं कि इनकार से भरी हुई एक चीख्‌'/ और 'एक समभदार चुप” | दोनों . का 
मतलव एक हैं--/भन्रिष्य गढ़ने में, 'बुप' और 'चीख' अपनी-अपनी जगह एक 


ही किस्म से अपना-अपना फर्ज अदा करते हैं ।'” (१० ४६) ट | 
क धुमिल का व्यंग्य पैना एवं तीक्ष्ण होता है-दिखने में भले ही सहज लगे । 
"संत और सिपाही में/देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कोन है ।'' 
१० १२) शहर की समूची पशुता के खिलाफ/गलियों में नंगी 
| घूमती हुई/पागल 
औरत के ह ह पेट' की. तरह/सड़क के पिछले हिस्से में/छाया रहेगा पीला 
'शितशर। म प रहोगे और लज्जा के साथ|उस निरर्थ गूंगेपन-से सहोगे-| 


निज है. = 
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थह जानकर कि तुम्हारी मातृभांषा|उस महरी की तरह है, जो/महाजन के साथ 
रात भर/सोने के लिए/एक साड़ी पर राजी है।'' (प० १५) 
.. धूमिल का व्यंग्य ( खीक ) मध्यवर्गीय लोगों पर जरूर है; पर कहीं-कहीं सहानु- 
भूति भी स्पर्श करती है । देश के तथाकथित शराफत के ठेकेदारों तथा राजनीतिज्ञों 
पर तीखा व्यंग्य प्रहार किया है । वह जनतंत्र, तिरंगा, पंचवर्षीय योजना, पंचशील, 
सफेद टोपी, संविधान, समाजवाद ( “मगर मैं जानता हूँ कि देश का समाजवाद/ 
मालगोदाम में लटकती हुई|उत्त वाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा हैं| 
और: उनमें बालू और पानी भरा है--पु० १३६ ) में कवि का व्यंग्य मुखर हुआ 
है । जनतंत्र में कवि की आस्था नहीं है । 'शहर में सूर्यास्त” में वह जनतंत्र को 
'सिरकटे मुर्ग' की तरह मानता हैँ । काव्य नायक के शब्दों में “और हवा में एक 
चमकदार गोल शब्द|फेंक दिया है--जनतंत्र'|जिसकी रोज सँकड़ों बार हत्या 
होती है|और हर बार/बह्‌ भेड़ियों को जुबान पर जिंदा है ।'” (पु० ४८) 

'नकसलवाड़ी' तथा 'पटकथा' कविताओं में धुमिल का व्यंग्य-बोध राजनीति 
से संबंधित अधिक है । नकसलबाड़ी आंदोलन की असफलता से कवि क्षुब्ध है, क्योंकि 
इसके मूल में वे स्वार्थान्धता, व्यवस्थापंथी लोगों का विरोध मानते हैं । ऐसे वर्णानों 
में व्यंग्य के साथ विद्रोही स्वर भी ध्वनित होता है|यथा:--- वह एक खुला हुआ 
_ है कि आदमी---|दायें हाथ की नैतिकता से|इस क़दर मजबूर होता है|कि तमाम 
उम्र गुजर जाती है मगर “'' |सिफ, बायाँ हाथ धोता है । (० ७३) भारतीयों 
` की मनोवृत्तियों से धूमिल भलीभाँति परिचित है--उसे पता है कि नित्य अन्याय, 
पक्षपात एवं भूख का सामना करता पड़ेगा । इसीलिए चुनावों से पूर्व वह नेताओं 
द्वारा दिए आश्वासनों के बल पर जीने का प्रयत्न कर लेता है, पर स्थिति में 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं । देशभक्ति व्यवस्था-मक्ति बन जाती है-सभी कुर्सी से 
चिपकने का अवसर खोजने में व्यग्न हैँ । देश, देशवासियों के उत्थान-विकास की 
र अपेक्षा स्वय का. हित मुख्य मानते हं। उन्हें केवल आश्वासन देने आते हुँ 
लोगों को इसी आश्रय पर जीवत व्यतीत करने की श्रेरशा दी जाती है । वर्तमान 
को विस्मृत कर भविष्य को काल्पनिक खुशहाली का आश्वासन कवि के व्यंग्य में 
प्रकट हुआ है । अब कोई बच्चा/भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। |अब कोई 
छत बारिश में|नहीं टपकेगी । |अब कोई आदमी कपड़ों को लाचारी में /अपना नंगा 
चेहरा नहीं पहनेगा|अब कोई दवा के अभाव में |घुट-घुट कर नहीं मरेगा/|अब कोई 
किसी की रोटी नहीं छीतेगा/अब कोई किसी को नंगा नहीं करेगा|अब यह जमीन 
अपनी है|आसमान अपना है|जैसे पहले हुआ करता था । ''(पृ० ११०) 

कवि के व्यंग्य-बोध की विशेषता इस बात में हैं कि उसमें तीखापन तो हैं; 
पर बौखलाहट कम है । 'पटकथा' में धूमिल ते मीठे व्यंग्य प्रहार किए हैं । लोक- 
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नायक को संबोधित करता हुआ कहता है कि लोग उन्हें आठ बार अपना नेता 


चुनते रहे ताकि देश को सही दिशा मिलती रहें; पर विश्वशांति एवं पंचशील के 


सूत्रों में सब लिखित रूप में रह गया। “समझाता रहा|में खुद को/समभाता रहा-- 
“जो मैं चाहता हूँ -|बही होगा । होगा--आज नहीं तो कल|मगर, सब कुछ सही 
होगा/”' (प० १११)--'सही' शब्द का व्यंग्य-बोध स्पष्ट है कि अब उसे सुधार की 
कोई आशा नहीं रह गई है, क्योंकि प्रांतों में कुछ राजनीतिक परिवर्तन होने पर उसे 
सिर्फ टोपियाँ बदली दिखलपयी देती हैं । अतः यह कहना उचित है कि धुमिल की 
कविता मात्र स्थिति उद्घाटित नहीं करती वरमू कहीं-कहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
स्वरूप खीभ एवं व्यंग्य व्यक्त करती है । व्यंग्य-बोध कवि के युग का सही जागरूक 
चितक नागरिक होने का दावा करता है यदि कवि आज जीवित होता तो"''। 
' समस्या-बोध : | 
धूमिल सही अर्थों में 'समस्या' का कवि है । देश की प्रत्येक समस्या का उसने 
अनुभव किया है--कुछ से उसे स्वयं गुजरना भी पड़ा है ( आलोचना में प्रकाशित 
धूमिल के पत्रों से स्पष्ट है ) । अपने आसपास की दैनिक स्थितियों एवं समस्याओं 
के प्रति वह जागरूक है । 'कविता' शीर्षक में यदि एक संपूर्ण स्त्री होने की समस्या 
हैं जो कि लड़को से 'धर्मशाला' बन चुकी है तो 'पतभड़' कविता में धूमिल ने 
बेकारी-समस्या पर गहरा आघात किया है । देश-प्रेम की वास्तविकता धूमिल ने 
जानी हैं तभी तो कहता है 'कि आदमी का भ्रम और देशप्रेम/बेकारी की फटी हुई 
जेब से खिसककर|बीते हुए कल में/गिर पड़ता है। “(पु० ६५ )—भुखा-बेकार 
व्यक्ति शैतान तो बन सकता है--विद्रोही और बागी बन सकता है, पर उसमें देश- 
प्रेम किस स्तर का होगा-यह विचारणीय है । कवि घूमिल नवयुवकों को -रोज- 
गार दफ्तर से निकलते देखता है तो उनके लिए वह कहता है--““इस देश की मिट्टी 
मे/अपने जाँगर का सुख तलाशना/अंधी लड़की की आँखों में/उससे सहवास का 
झुल तलाशना हैँ।” (५० ६५) “तुमने भी सुना _ है/तुमने क्या सुना है?” 
कहकर इस रोग की व्यापकता को घोषणा की है । oe 
पटकथा” तो सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का काव्यात्मक लेखा- 
जोखा है । कवि की समस्या यह सब कुछ अस्त-व्यस्त होते हुए 'सामान्य' चल रहा 
है--कहीं कोई हलचल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं । देशभक्ति, समाजवाद, शांति के 
अर्थ हीं बच रहे हैं-कार्यान्विति एवं व्यवहार में सब कुछ विपरीत है। व्यवस्था के 
प्रति उसका रोष कुछ तीखा है । “मैं रोज देखता हैँ कि व्यवस्था की मशीन का/ 
एक पुर्जा गरम होकर/अलग छिटक गया है और/ठंडा होते ही/फिर कुर्सी से चिपक 
गया है|उसमें न हुवा हैन. द्या है|" /मैने हरेक को आवाज दी है|हरेक का दर- 
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वाजा खटखटाया है/मगर बेकार मैंने जिसकी पूंछ/उठाई है उसको मादा/पाया है| 
वे सब-के-सवके तिजोरियों के दुभाषिये हैं।'' (प० १३८-३६) रचना का 
अंत धूमिल की मानसिक खिन्नता, धुणा तथा संशय का चरम है । वह देश की 
समस्याओं से स्वयं को घिरा पाता है। तभी सोचता है--“मेरे सामने वही चिर- 
परिचित अंधकार है/संशय की अनिश्चयग्रस्त ठंडी मुद्राएँ हैं/हर तरफ/शब्दवेधी 
सन्नाटा है ।|दरिद्र को व्यथा की तरह्‌/उचाट और कूंथता हुआ/वृणा में/इबा हुआ 
सारा का सारा देश|पहले की तरह आज भी|मेरा कारागार है ।'' (पु० १४१) 

'यौन-समस्या' धूमिल की कविताओं में नये ढंग से प्रस्तुत हुई है । वे किसी 
प्रकार का प्रणाय-प्रसंग नहीं उभारते और न ही नारी के रूप-अंगों के उभार से 
मांसल सोन्दर्य को व्यंजित कराते हैं वरन्‌ यौन” का चित्रण इनमें विवशता रूप में 


-आया है--उसमें अबोधता का भाव हो सकता है जेसा कि हम 'लड़की' से “धर्मशाला” 


की चर्चा में कर चुके हैं । इसी प्रकार धुमिल ने ऐसे अनेक वक्तव्य दिए हैं जो कि 


' देश में फैली दुष्वृत्तियों का पर्दाफाश करते हैं कवि बलात्कार सरीखे कुत्सित 


कृत्य का उल्लेख ( संकेत ) मात्र कर पाठक को विवश करता है कि वह इसकी.तह 
तक पहुँचे । 'जनतंत्र' सूर्योदय की कविता में कवि ने शहर को समूची पशुता के 


` खिलाफ गलियों में नंगी घूमती हुई पागल औरत के “गाभिन पेट' को उपमान के 
: रूप में प्रयुक्त किया है । इससे बढ़कर किसी देश को टुदंशा क्या हो सकती है ? 


समस्या का चरम तव आता है जब पागल औरत पर दया न कर संभोग करने 
का उपक्रम होता है । ऐसी यौन विक्ृतियों का यथार्थ चित्रण करने वाले कवि का 


-सौंदय-बोध केसा है ? विचारणीय है । यही कारणा है कि सौंदर्य ( एस्थेटिक ) की 
' चर्चा न कर असौंदर्य ( अगली एस्थेटिक ) बोध का महत्त्व निरूपित किया जाता 
- हैं । धुमिल का यह बोध अपने में अनेक समस्याओं को आत्मसात्‌ किए है । 


समस्याबोध के अन्तर्गत धूमिल ने भाषा-समस्या को भी सांकेतिक अभिव्यक्ति 


, की है । सन्‌ १९६७ का भाषा-आंदोलन ऐतिहासिक तथ्य है--उत्तर तथा दक्षिण 


में इसकी तीव्र प्रतिक्रियाएं भी हुई थीं । वस्तुतः भारत में भाषा समस्या है नहीं-- 


- भाषा के नाम पर' कुछ स्वार्थी लोग भोली-भाली जनता को दुष्वृत्तियों को 


जगाते हैं--तमी 'वाद' उठता है जो 'विवाद' का रूप धारण कर पृथकता की 


- नींव का कार्य करता है। धूमिल मात्र कविकर्मी नहीं है, वह देश की सभी 
. समस्याओं में स्वयं को भागीदार मानता है-यही कारणा है कि उसका काव्य 
_ अन्तर्मुखता की अपेक्षा बहिर्मुलता पर स्थित है। 'भाषा की रात' कविता में 
. घुमिल ने भाषा-समस्या का चित्रण किया है। कवि ने भाषा-आंदोलन को (दो 

- मुँह विषधर' कह्‌ कर उत्तर तथा दक्षिण दोनों पक्षों के लोगों के लिए इसे हाति- 
. -कर्‌ घोषित किया है। ऐसी समस्याओं एवं आण्दोलनों में बनिया वृत्ति वाले 
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( सहमति की भाषा वाले ) लोगों का काफी लाभ होता है । कवि ने तथाकथित 
भाषा-विवाद को फैलाने वाले लोगों की नब्ज पकड़ ली है। वे भूख को समस्या 
से मुक्ति पाने के लिए भाषा-समस्या का प्रसार एवं प्रचार करवाते हैं । ताकि 
लोग इकट्टे न हो सक--एक समस्या ( भूख की ) को लेकर तभी कहा गया है-- 
“बन्द चालाक लोगों ने---/( जिनकी तरफ भक्षी जीभ ने पसीने का स्वाद चख 
लिया है )/बहस के लिए भूख की जगह/भाषा को रख दिया है/उच्हें मालूम है कि 
भूख से/मागा हुआ आदमी|भाषा की ओर जायेगा/उन्होंने समझ लिया है कि--/ 
एक भुवखड़ जब गुस्सा करेगा, अपनी ही अंगुलियाँ/चबायेगा ।'' (पु० ६५) 
धूमिल इस प्रकार की समस्याओं के समाधान-हेतु 'आदमी' को सही करने 
पर बल देता है। 'आदमी' इकाई रूप में सही होने पर समाज एवं देश की 
अधिकांश समस्याएं स्वयमेव हल हो जावेगी । इतना ही नहीं कवि धूमिल 'प्रौढ- 
शिक्षाः कविता में युगानुूप बदलने को प्रेरणा देता हुआ कहता है--“'गीली 
मिट्टी की तरह--हाँ-हाँ--मत करो/तनो/अकड़ो/अमरबेलि की तरह मत जिओ] 
जड़ पकड़ो/बदलो--अपने-आपको बदलो/यह दुनिया बदल रही है|ओर यह रात 
है, सिफ़ रात "` |इसका स्वागत करो|यह तुस्हें/शब्दों के नये परिचय की 
ओर लेकर/चल रही है|(प¶० ५३) समस्या को यथासमय समझना और उसका 
मुकाबला करने हेतु-तत्पर रहना--यही जीवन की--सही आदमी की तलाश है । 


संशय-बोध : 


धूमिल को अधिकांश कविताएं स्पष्ट, सपाट होने के साथ-साथ तीव्र व्यंग्य- 
प्रहार भी करती हैं । कहीं-कहीं कवि ने व्यक्ति के सशंकित मन को भी उद्घाटित 
करना चाहा है । सच्ची बात” में सत्य को उद्घाटित करते समय कवि कहता 
है कि ' वैसे हम समभते हैं कि सच्चाई/हमें अक्सर अपराध की सीमा पर/छोड़ 
आती है/आदतों और विज्ञापनों से दवे हुए आदमी का/सबसे अमूल्य क्षणा सन्देहों 
में/तुलता है ।”” (पु० ८२) 

पटकथा' में संशय-बोध की व्याप्ति स्पष्ट है। संशय के दोनों रूपों को प्रस्तुत 
रचना में देखा जा सकता है। पहला रूप वह है जिसे हमने ज्ञान, विवेक अथवा 
जिज्ञासा के रूप में माना है । दूसरा इसका मनोविकारी, विनाशक रूप है । धूमिल 
काव्य नायक के रूप में सोचता हुआ कहता है कि'**' 'हमारा संशय/हम कोंचता 
था|हुम उत्तेजित होकर/पूछ्ते थे--ये क्या है ?]ऐसा क्यों है ?” (प° ११२)— 
नषु संशय का सप्रश्‍न खूप ज्ञानोपार्जन का मूल उत्स है/इसके अभाव में ज्ञान- 
वृद्धि संभव ही नहीं । दूसरे रूप में कवि का काव्यनायक चारों ओर के वाता- 
वरण ( परिवेश ) से संतप्त है--उसे लगता है वह कहाँ आ गेया है ? तभी 
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सोचता है---/हर . तरफ ऊब्र थी।संशंय था|नफरत थी/मगर हर आदमी अपनी 
जरूरतों कें आगे असहाय था । 'उसमें/सारी चीजों को नथे सिरे से बदलने की| | 
वेचेनी थी, रोष था;|लेकिन उसका गुस्सा/एक तथ्यहीन मिश्रा था :/आग और 
आँसू और हाय का ।” ( पृ० १२१ ) संशथात्मक पर नयी स्थितियों को ओर 
अग्रसर होते युग का बोध स्पष्ट हो जाता हैं। आग, आसू तथा हाय इन तीन 
शब्दों में धूमिल ने तथ्यहीन मिश्रण में बहुत बड़े तथ्य को उद्घाटित करना चाहा 
है। आग से क्रोध (आक्रोश|), आंसू से दुख तथा हाय से पीड़ा को पराकाऽ्ठा का 
चित्र खींचा है । 

. वस्तुतः पटकथा! में स्वतन्त्रता-पश्चात्‌ की राजनीति, समाजनीति एव 
अर्थनीति को उजागर करते हुए कवि व्यंग्य-प्रहार भी करता है । यह व्यंग्य स्थूल 
की अपेक्षा सूक्ष्म अधिक है | काव्य-ताथक की 'हिन्दुस्तान' से भेंट अपने आप में 
व्यंग्य की सूक्ष्म: स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जा सकता ह । इस हिन्दुस्तान में 
आज मनुष्य के चारों ओर चरित्रहीनता, भीषणता, व्यमिचारिता एवं असत्यता 
का बोलवाला है । ईमानदारी का मीलों दूर कहीं नामो-निशान- नहीं रहा । 
समाजवाद का नारा खोखला पड़ चुका है। 'पूंजीवाद' के प्रति बुमिल का 
व्यंग्य देखिए--- यद्यपि यह सही है कि मैं/कोई ठण्डा आदमी नहीं हूँमुझमे भी 
आग है|मिगर वह|ममककर बाहर नहीं आती/वर्योकि उसके चारों तरफ चबक 
काटता हुआ|एक्र/एक पूँजीवादी दिमाग” है/जो परिवर्तन तो चाहता है/मगर 
आहिस्ता-आहिस्ता|कुछं इस तरह की चीजों को शालीनता बनी रहें ।'' (पु० 
१२६-२७) तथा “मगर मैं जानता हुँ कि मेरे देश का समाजवाद/मालगोदाम में 
लटकी हुई|उन बाल्टियों की तरह हैं जिन पर 'आग' लिखा है/और उनमें 
बालू और पानी भरा हैं ।” (पृ० १३ &) 

जैसा कि संकट-बोध की चर्चा में हम स्पष्टतः स्वतन्त्रता के बाद को स्थिति 
को उद्घाटित करते समय “थोथावाद' के यथार्थ धरातल का उल्लेख कर चुके 
हें! कथनी एवं करनी में स्पष्टतः अन्तर आ चुका हैँ । चुनाव से पुर्व लोगों को 
बड़ी-बड़ी योजनाओं और आशाओं की शोभा-प्रदर्शनी दिखलायी जाती है-- 
हर वही होता 'हे जो हम गत पच्चीस-तीस वर्षों से देख रहें हैं । यही कारण 
है कि धुमिल की दृष्टि में चुनाव असल्य रोगों का एक मात्र इलाज है। वह इस 
चुनाव की वास्तविकता से मलीभाँति परिचित है--तमी व्यंग्यात्मक प्रहार करता है । 
इतना ही नहीं उसे तो प्रत्येक दिशा में यही दिखलायी देता है--- “मूढता की हरी- 
हरी घास लहरा रही है।जिसे कुछ जंगली पशु/खूंद रहे हैं/लील रहें ह/चर रहे 
ह|" (पृण १३१) घूमिल का व्यंग्य अत्यन्त तीखा है-सीधी मार करता है-- 
वह आहसा को एक सत्तारूढ़' शब्द का गला काठते हुए देखता है--ईमानदारों का 
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अपनी चोर जेबं भरना तथा विवेकशील लोगों का चापलूसों के तलवे चाटना इत्यादि 


व्यंग्य-प्रहार॒ की चरम स्थितियाँ कही जा सकती हैं । वस्तुतः “पटकथा” में तोः कवि 
वास्तविक स्थिति के बोध से तीक्ष्णा गहन व्यंग्य प्रहार करता है--इसमें कहीं- 
कहीं उसका क्षोभ, आक्रोश भी व्यंजित हुआ है । 
व्यंग्य-बोध. को दृष्टि से 'मोचीराम' कविता विशेष उल्लेख्य है । इसमें 
मोचीराम के माध्यम से सामयिक युग की वास्तविकताओं को नाटकीय ढंग से 
उजागर किया गया है। मोचीराम प्रत्येक आदमी की पहचान जूते से करता 
है--उसकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं है--बस एक जोड़ी जूता है जो 
मरम्मत के लिए खड़ा है । प्रस्तुत कबिता की विभिन्त स्थितियों की यहाँ चर्चा 
कर हम पुनरावृत्ति नहीं करेगे--वस्तुतः इस रचना में व्यंग्य-बोध सार्थक एवं 
सूक्ष्म ढंग से किया गया हैं। 'बीस साल बाद”, 'कवि १६७०१ तथा कुत्ता” 
इत्यादि कविताओं में भीः व्यंग्यात्मक प्रहार हुए हैं । धूमिल का व्यंग्य-बोध क्षरिगक 
चहल ही पैदा नहीं करता, वरच. पाठक को बौद्धिक स्तर पर सोचने को विवश 
करता है, इसको समाविष्ट सार्थक है । 


नाट्य-बोध : 


धुमिल की काव्य-चेतता समस्याओं के यथार्थ उद्घाटन, व्यंग्य-प्रहारों से 
गुजरती हुई उसके निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश” डालती है । कवि 
समस्या-चित्रण करने के साथ लोगों को सही बनने, जागरूक होनेतथा विरोध 
करने की प्रेरणा भी देता है । उसकी कविताएं अधिकांश बक्तव्य, एकालाप एवं 
हलफ़नामे होते हुए भी काव्यात्मक संवेदना एवं नाट्य-बोध को व्यंजित करती 
हैं । लघु कविताएं सहज, संवेद्य हैं तथा. उनमें संक्षिप्त नाटकीय विधान भी है । 
लम्बी कविताओं में तो दो पात्रों का वार्तालाप, ( संश्लिष्ट) कृति की नाटकीयता 
का स्पष्ट प्रमाण है । भले ही ये दोनों पात्र स्थूल न होकर स्वयं कवि. के. व्यक्तित्व 
के दो पहलू ह--उन्हीं का अन्त्न्द्र इतना नाटकीय: होता है कि हमें ऐसी: रचनाओं 
का लम्बी कविता’ अथवा 'दीर्घ कविता” अथवा “लघु प्रबन्ध काव्य” नाम: की 
अपेक्षा 'नाट्य-काव्य' ( संश्लिष्ट ) उपयुक्त प्रतीत. होता है । 'पटकथा” हमारी 
दृष्टि में संश्लिष्ट नाट्य-काव्य है, जिसमें वस्तु, पात्र, संवाद एवं वातावरणा 
संश्लिष्ट रूप में समाविष्ट हैं । वैसे धुमिल. को अन्य तथाकथित लघु एवं लम्बी 
कविताओं में नास्य-बोध सर्वत्र ऋलकता है । कवि का अन्दाज सहज. होते हुए 
भी नाटकीय अवश्य रहा है । | 
संग्रह को प्रथम कविता 'कविता' में लड़की का धर्मशाला वाला रूप व्यंग्यो- 
नित भी है जिसे. समाज के तथाकथित ठेकेदारों की शराफत का ज्वलंत उदा- 
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हुंर्णा कहा जा सकता है। कंवि अधिकांश कविताओं में स्वयं से प्रश्‍न करता 
है तथा उत्तर पाने की चेष्टा भी करतां है । यथा : 'बीस साल बाद? मिं अपने 
आपसे एक सवाल करता हुँ/जानवर' बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती 
हैं ?/और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ/्योंकि आजकल 
मौसम का मिजाज यूँ है/कि खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना । लगभग 
बेमानी है ।”” (पृ० ११) 
नवसलवाड़ी' कविता में भी इसी प्रकार वह कई प्रश्‍न करता हुआ सत्य उद्‌- 
घाटित करना चाहता है। वह दूसरे किसी प्रजातंत्र को तलाशने का उपक्रम 
करता है। फिर एकदम वक्तव्य देने लगता है--““और वह सड़क--/समभोता 
बन गयी है जिस पर खड़े होकर/कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए 
आवाज़ दी थी/नहीं, अब वहाँ कोई नहीं है/मतलव की इवारत से होकर/सबके 
सब व्यवस्था के पक्ष में/चले गये हैं'"`''"।'' (पु० ७३-७४) वस्तुतः खबरदार 
सरीखे शब्द-प्रयोग कर धुमिल जन-सामान्य को कहीं-कहीं आगाह करने के साथ 
आतंककारियों एवं मक्कारों को चेतावनी भी देता है । 
जेसा कि हम पहले भी संकेत कर चुके हैं कि नाथ्य-बोध की हृष्टि से मोची- 
राम' तथा “पटकथा” महत्त्वपुणां रचनाएं हैं । 'मोचीराम' का नास्य-वोध की हृष्टि 
से यह कथ्य उल्लेख्य है--““कि यार ! तु मोची नहीं शायर है। असल में वह 
एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है/जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति 
है/और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है।” पृ० ४६) 
` पटकथा” में संश्लिष्ट कथा-रूप है-पात्रों की योजना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 
दोनों रूप में हुई है । वातावरण-उद्घाटन के लिए संवादों की श्रुंखला भी है । 
“पटकथा” ताम से स्पष्ट है कि कवि किसी कथा को पट ( फटटे ) पर लिपिबद्ध 
करना चाहता है--वस्तुतः यह कथ्य किसी परम्मरित प्रबन्ध काव्य जेसा नहीं 
है---न ही कथा को उसी प्रकार को स्थूल योजना हुई है और न ही कबि का 
ऐसा करना लक्ष्य रहा है ।-रचना का प्रारम्भ अपने कथ्य को काफी कुछ स्पष्ट 
कर देता है-“'जब मैं बाहर आया|मेरे हाथों में/एक कविता थी और दिमाग़ 
में/आँतों का एक्स-रे (१० १०७) ।' एक्स-रे की विशेषता यह है कि वह अन्दर 
की वस्तु=स्थिति को बतला देता है--यदि उसे सही ढंग से लिया गया हो तथा 
उसके पश्चात्‌ अध्ययन ठीक करने पर परिणाम भी उपयुक्त दिए गए हों । यही 
स्थिति यहाँ इस चाट्य-काव्य या कविता की है । इसमें भारतवर्ष के स्वतन्त्रता 
पश्चात्‌ के अमूल्य वर्षों की सही झाँकी प्रस्तुत की गयी है जो कि सपाट होते के 
साथ गहन एवं नाटकीय है । इनमें धुमिल ने तीखा व्यंग्य-प्रहार भी किया है-- 
बिता क्रिसी की चिन्ता किए । प्रारम्भ में काव्य नायक के सम्मुख आज़ादी' 
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` आती है--उसे प्रचलित शब्द जनतन्त्र, वन-महोत्सव, शान्ति, पंचशील, संस्कृति 
पहले तों प्रिय लगते हैं--पश्चात्‌ वह इनके वास्तविक रूप को प्रस्तुत कर प्रहार 
भी करता है । वह इन शब्दों के सार्थक होने को प्रतीक्षा करता 'रहा पर उसे 
लगा कि ““जनतलन्त्र, त्याग, स्वतन्त्रता''' (संस्कृति, शांति, मनुष्यता''' | ये सारे 
शब्द थे|सुनहरे वादे थे|खुशबहम इरादे थे ।” (पृ० ११०) । नेहरूयुग का 
स्वप्न भंग होने से वस्तु-स्थिति का साक्षात्कार हुआ--परिवार-बृद्धि एवं योजनाओं 
का सिलसिला चलता रहा । यह इसका तथाकथित पूर्व ( सुखद ) पक्ष कहा जा 
सकता है । [ 
द्वितीय पक्ष में उसे विचित्र प्रतीति होता है--उसे दिखलायी दिया-- 
“मैदानों में|नर्दियों की जगहे|मरे हुए साँपों की केंचुलें बिछी हैं|पिड़--िंटे 
हुए राडार की तरह खड़े हैं|दूर-दूर तक कोई मौसम . नहीं है|लोग--|घरों 
"के भीतर : नंगे हो गये हैं/और बाहर मुर्द पड़े हैं ।” देश में सर्वत्र नफरत, 
साजिश तथा अंधेर का वातावरणा है । यहाँ जनतंत्र एक तमाशा है । देशभक्त 
देशद्रोही बन बैठे हैं--चारों ओर का वातावरणा धुएं. एवं कुहासे का हैं। 
लघु कविता होते हुए भी नाटकीयता का संश्लिष्ट रूपं सँजोए है । कविता में 
प्रयुक्त वह' तथा "मैं? दो पात्र हैं--'वह' और, 'मैं' में. एकरूपता भी है। ये 
दोनों पात्र स्वयं कवि का आन्तरिक्र एवं बाह्यं मन भी हो सकते हैं । “वह', “मैं 
को बाबूजी ! सम्बोधित करता हुआ कहता हैं कि उसकी निगाह में कोई. छोटा 
अथवा बड़ा नहीं है--उसकां प्रत्येक व्यक्ति एक जोड़ी जूता है जो उसके सामने 
.मरम्मत के लिए खड़ा हुआ है । यहाँ से मैं! का रूप मोचीराम धारण कर लेता 
है । जूतों के. द्वारा विविध जातियों का विश्लेषण करने लगता है। यह मोचीराम 
केवल मोंची नहीं हैं, भावुक भी है--उसे एक अदद आदमी की तलाश है। वह 
कहता हैं “कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच|कहीं-न-कहीं एक अदद 
"आदमी है/जिस पर टाके पड़ते हैं(जो जूतों ले झाँकती हुई अँगुली की चोट 
छाती पर/हथौड़ी की तरह सहता है ।” (प० ४१-४२) मोचीराम अपनी जाति- 
वर्ग के लोगों से भलीभाँति परिचित है तथा. सहानुशूति भी रखता. है। तभी 
कहता है--- आप यकीन करे, उस समय/मैं चकतियों की जगह आँखें टाकता 
है/और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निबाहता हूँ ।” (पु० ४२: 
४३) यहाँ स्पष्टतः नाटकीय विधान की सम्पुष्टि हेतु संश्लिष्ट एवं स्थूल 
दोनों तरह के पात्र हैं--वातावरण या स्थिति उद्घाटन के लिए संवादों की 
' योजना भी है । | Ee 


मोचीराम अपने आप आए लोगों का चारित्रिक मूल्यांकन भी करता है। 


पहले वग के लोगों से उसे सहानुभूति है। उनका सम्बन्ध उसकी अपनी जाति 
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से है। उनकी अपनी विवशताएं- सम्भवतः उन लोगों के पास कई बार जूता 
गठवाने के लिए. पैसे भी नहीं होते नंगे पाँव या फटे जूते में उनका गुज़र 
. होता है। इस स्थिति को कवि ने कहीं भी नहीं दिखलाया है, पर नाटकीय 
अन्दाज से सभी कुछ इसमें समाया हुआ है। .दूसरे मध्य-वर्ग के लोगों 
का चित्रण करते हुए उनके बाहा प्रदर्शन एवं आन्तरिक खोखलेपन का पर्दाफ़ाश 
किया हैं। हिटलर का नाती' कहकर. व्यंग्य प्रहार भी किया गया है। 
दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है। पेशे कोई भी क्यों न हों---उसमें आत्म- 
सम्मान होना चाहिए । इसको हत्याः होने पर आन्तरिक क्षोभ एवं आक्रोश 
पनपता है । मध्यवर्ग के लोग काम करवाते समय कई अन्दाज दिखलाते हैं, पर 
पैसा देते समथ भूल जाते हैं कि इसका परिश्रम कितना हुआ होगा ? काम 
( पेशा ) अपने आप में बुरा नहीं होता--निष्ठा, विश्वास एवं ईमानदारी से 
किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता । पर प्रत्येक कृत एवं उनके प्रतिदान 
में. परिश्रम को दृष्टि में रखना चाहिए । इसलिए आदमी को ताकिक होना 
चाहिये। यथा : जिन्दा रहने के पीछे/अगर सही तर्क नहीं है|तो रामनामी 
बेचकर या रण्डियों की|दलाली करके रोजी कमाने में कोई फक नहीं है । 
(पृ० ४४) । 
निष्कर्ष स्वरूप कह सकते .हैं कि धूमिल की काव्य-चेतना का आधार प्रत्यक्ष 
एवं यथार्थ रहा है, वह किसी प्रकार के आरोपण तथा कल्पना का आश्रय नहीं 
लेता उसे सही आदमी एवं कविता की तलाश थी--वह- निरन्तर इसी की 
तलाश करता -रहा है । . इसमें. कहीं उसका तीखा व्यंग्य-प्रहार भी हुआ है-- 
राजनीतिक नेताओं, पूँजीपतियों एवं मध्यवर्गीय लोगों की मनोवृत्तियों का अनेक 
सन्दर्भो में चित्रण हुआ है । कवि के सम्मुख कई समस्याएं रही हैं, वह निरन्तर 
उनसे जूझता रहा है, संघर्षशील बना रहा है, वह समझौता नहीं करता, न ही 
टुटता है । अपने अन्तस्‌ एवं बाह्य परिवेश की अभिव्यक्ति के लिए धुमिल ने 
नाटकीय विधान अपनाया है। इस प्रकार कथ्य एवं शिल्प (चेतना एवं नाट्य- 
` बोध) की. दृष्टि से धूमिल संसद से सड़क तक' कृति लिख कर अमर 
हो गया । | 
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